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इस भाग में मिन पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part lo order that it may be flod n a separate compilation. 


भाग 1 - सण्ड1 

PART - - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीम 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई मधिसूचनाएं । 
Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and 

Subordinate Offices of the Government of India 


संघ लोक सेवा आयोग 


नई दिल्ली - 110011, दिनांक 10 अप्रैल 1973 
सं० ए० 3201 4/ 1 / 73- प्रशासन - III - - संघ लोक सेवा 
आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा सवंग के स्थायी सहायक श्री 
सुन्दर लाल को , राष्ट्रपति द्वारा 2 अप्रैल 1973 से 30 जून 
1973 तक 90 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी 
प्रादेश तक , जो भी पहले हो , उक्त सेवा के अनुभाग अधि 
कारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 
नियुक्त किया जाता है । 


अग्रेतर प्रादेश तक , जो भी पहले हो , उक्त सेवा के अनुभाग 
अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 
नियुक्त किया जाता है । 
____ सं० ए० 32014/ 1 / 73-प्रशासन - III . — संघ लोक सेवा 
आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक 
श्री ए० के० गुप्ता को , राष्ट्रपति द्वारा 9 अप्रैल 1973 से 
2 जन 1973 तक 55 दिन की अवधि के लिए अथवा 
अग्रेतर आदेश तक , दोनों में से जो भी पहले हो , उक्त सेवा 
के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने 
के लिए नियुक्त किया जाता है । 


एम० प्रार० भागवत 

अवर सचिव 
( प्रशासन प्रभारी ) 
संघ लोक सेवा आयोग 


दिनांक 28 अप्रैल 1973 
सं० ए० 32014 / 1 / 73-प्रशासन -III - संघ लोक सेवा 
प्रायोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक 
श्री एस० डी० शर्मा को , राष्ट्रपति द्वारा 9 अप्रैल 1973 
से 16 जून , 1973 तक 69 दिन की अवधि के लिए अथवा 
अग्रेतर आदेश तक , जो भी पहले हो , उक्त सेवा के अनुभाग 
अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 
नियुक्त किया जाता है । 

सं० ए० 3201 4 / 1 / 73-प्रशासन -III - - संघ लोक सेवा 
पायोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक 
श्री बी० पी० शिम्पी को , राष्ट्रपति द्वारा 9 अप्रैल 1973 
से 7 जून 1973 तक 60 दिन की अवधि के लिए अथवा 
- 76GI /73 

( 825 ) 


___ गृह मंत्रालय 

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो 
नई दिल्ली-16, दिनांक 7 मई 1973 
फा० सं० 7 - 4-/ 73-प्रशासन -~ - केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में इस 
समय तदर्थ अाधार पर नियुक्त निम्नलिखित अनवाद 
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अधिकारियों को उनके नामों के आगे दी गई तारीखों से 
नियमित अनुवाद अधिकारी नियुक्त किया जाता है : -- 


केन्द्रीय अनुवाद 

ब्यूरो में 

नियमित 
अनुवाद अधिकारी 

के रूप में 
नियुक्ति की 

तारीख 


नाम 


दिनांक 8 मई 1973 
सं० ई० - 38013( 1 ) / 1/ 73- एडी० - 1 - - उत्तर प्रदेश 1953 
के प्राई० पी० एस० श्री तुशार दत्त ने स्थानान्तर होने पर , 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल में 8 मई , 1973 पूर्वाह्न से 
( उत्तर और पश्चिम जोन ) के सहायक महानिरीक्षक के 
पद का कार्यभार संभाला उनका मुख्यालय नई दिल्ली में 
होगा । 

दिनांक 9 मई 1973 
सं० ई० - 240 15/ 14/ 73- एडी० - 1 -~ - परिणाम स्वरूप 
पूर्न-नियुक्ति के समाप्त होने पर श्री ई० एल० रामानाथन ने 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की न० 6 बटालियन मद्रास 
उर्वरक समिति मद्रास से सहायक कमान्डेन्ट के पद का कार्य 
भार 28- 3- 73 अपराल से त्याग कर 29- 3- 73 पूर्वाह्न से 
61 दिनों की सेवान्त छुट्टी पर प्रस्थान किया । । 

सं० ई० - 29018 ( 2 )/ 7/ 73-एटी० - 1 - - श्री के . रामामूर्ति 
आई० पी० एस० ने 4 मई , 1973 पूर्वाह्न से केन्द्रीय 
औद्योगिक सुरक्षा बल दक्षिण जोन में सहायक महानिरीक्षक 
के पद का कार्यभार संभाला । उनका मुख्यालय मद्रास में 
होगा । 

एम० गोपालन 

महानिरीक्षक 


1. श्रीमती सुलभा नारंग 
2. श्री ए० के० मालवीय 
3. श्री एम० प्रार० शर्मा 
4. श्री एस० हसन 
5. श्री एन० प्रार० बजाज 
6 . श्री के० के० गुप्त 
7. श्री एन० एन० अब्बासी 
8. श्रीमती सी० के० ठुकराल 
9. श्री एस० के० अग्रवाल 


29- 4 -1972 
29- 4- 1972 
29- 4 1972 
29- 4 -1972 
24- 4- 1972 
29- 4- 1972 
23- 9 - 1972 
23- 9- 1972 
23- 9- 1972 


2. निम्नलिखित व्यक्तियों को जो इस समय केन्द्रीय 
अनुवाद ब्यूरो में वरिष्ठ अनुवादक के रूप में काम कर रहे 
हैं , अगला आदेश जारी होने तक , तारीख 2- 4- 1973 
( अपराह्न ) से नियमित अनुवाद अधिकारी नियुक्त किया 
जाता है : 

1. श्री माधव सिंह , 
2. श्री हरि शरण दास 
3. श्री रामेश्वर दयाल 

गोविन्द मिश्र 

निदेशक 


कार्यालय , भारत के महापंजीकार 
नई दिल्ली- 11, दिनांक 7 मई 1973 
सं० 25/ 11/ 73-प्रार० जी० ( ए०डी०-I) - राष्ट्रपति , श्री 
अत्तर सिंह, आई० ए० एस० , हिमाचल प्रदेश के जनगणना निदेशक 
एवं पदेन जनगणना अधीक्षक की सेवाएं दिनांक 18 अप्रैल 1973 
के पूर्वाह्न से हिमाचल प्रदेश सरकार के सुपूर्द सहर्ष वापस 
करते हैं । 

राष्ट्रपति ने यह भी सहर्ष निर्णय किया है कि श्री 
अत्तर सिंह हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्तर्गत संयुक्त 
कृषि उत्पादन आयुक्त के सामान्य कार्यभार के अतिरिक्त 
हिमाचल प्रदेश के जनगणना निदेशक , एवं पदेन जनगणना 
अधीक्षक के पद पर, उपरोक्त दिनांक से अगले आदेश जारी 
होने तक , पदेन रूप से कार्य करेंगे । 


ए० चन्द्रशेखर 
भारत के महापंजीकार 
एवं पदेन संयुक्त सचिव 


महानिरीक्षक का कार्यालय 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 

नई दिल्ली - 3, दिनांक 25 अप्रैल 1973 
सं० ई० -16014 ( 3 ) / 16/ 73-प्रशा० -I------असम राज्य 
पुलिस मे प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित होने पर, श्री गोपाल 
चन्द्र गोगोई ने दिनांक 16 अप्रैल 1973 के पूर्वास से 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल , पूर्वी जोन , के सहायक 
कमांडेट ( कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ) के पद का कार्यभार 
संभाल लिया । उनका मुख्यालय कलकता में होगा । 

सं० ई० 38013( 3 )/ 11/ 73-प्रशा० -I -.- - जाडु 
गोडा से स्थानान्तरित होने पर , श्री जॉन चौहान ने 
दिनांक 12/ 4/ 1973 के अपराल से केन्द्रीय औद्योगिक 
सुरक्षा बल , रांची , की 16वीं , बटालियन के सहायक कमांडेंट 
के पद का कार्यभार संभाल लिया । 


भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग 
महालेखाकार का कार्यालय, विहार 

रांची, दिनांक 3 मई 1973 
सं० ओ० ई० आई० - Audo -58 - - महालेखाकार , स्थानीय 
निधि लेखा परीक्षा के लेखा परीक्षक के कार्यालय के स्थायी 
अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार श्री रामजी सिंह को 


PART III - SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA MAY 26, 1973 ( JYAISTHA 5, 1895 ) 


827 


उसी कार्यालय में स्थानापन्न सहायक परीक्षक के पद पर 
3 अप्रैल 1973 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक 
पदोन्नत करते है । 

एन० पी० रुन, 
वरिष्ठ उप महालेखाकार ( प्रशासन ), बिहार 


अहमदाबाद, दिनांक मई 1973 
सं० इस्ट० ( ए )/ 60/ 704 - - महालेखाकार गुजरात 
अहमदाबाद ने अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य सर्वश्री 
टी० वेंकटेसन और पी० रामसुग्रामनी को दिनांक , 21- 4-73 
के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक महालेखाकार 
गुजरात अहमदाबाद के कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
के रूप में नियुक्ति देने की कृपा की है । 


के० एच० छाया 
उपमहालेखाकार , प्रशासन 


पूर्ति मंत्रालय , 
मुख्य बेतन तथा लेखा अधिकारी का कार्यालय 

_ नई दिल्ली -11 दिनांक 3 मई 1973 

सं० ए० 32014/ 73- 74/ प्रशासन सम० / 655- 58 
मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी पूर्ति विभाग, खाद्य एवं 
कृषि मन्त्रालय तथा पुनर्वास, नई दिल्ली ने अपने संस्थान 
के अनुभाग अधिकारी ! पहले एस० ए० एस० लेखाकार का 
पदनाम । श्री एस० पी० चटर्जी को दिनांक 12- 4- 73 की 
पूर्वाह्न से उप मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी पूर्ति विभाग 
मद्रास के कार्यालय में अगले आदेश तक , कार्यवाहक वेतन 
तथा लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है । 

फिर भी उनकी पदोनन्ति सूची में उनसे वरिष्ठों के अधि 
कार एवं दावों से पूर्वाग्रह रहित होगी । 

सं० ए० 320 1 4/73- 74/प्रशासन/ सम० / 655- 58-- - मुख्य 
वेतन तथा लेखा अधिकारी पूर्ति विभाग खाद्य एवं कृषि 
मन्त्रालय तथा पुनर्वास नई दिल्ली ने अपने संस्थान के 
अनुभाग अधिकारी ! पहले एस० ए० एस० लेखाकार का पदनाम ! 
श्री एस० पी० चटर्जी को दिनांक 12- 4- 73 की पूर्वाह्न से 
उप मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी पूर्ति विभाग मद्रास के 
कार्यालय में अगले आदेश तक कार्यवाहक वेतन तथा लेखा 
अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है । 

फिर भी , उनकी पदोनन्ति सूची में उनके वरिष्ठों के 
अधिकार एवं दावों से पूर्वाग्रह रहित होगी । 

अरुणा माखन 
उप मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी 


उसर रेलवे 
नई दिल्ली -1, दिनांक 8 मई 1973 
सं० प्रशासन /17- 14/ 72 ---अधीनस्थ रेलवे लेखा परीक्षा 
सेवा के स्थायी सदस्य श्री जगननाथ नागपाल , अनुभाग 
अधिकारी को , कृषि अनुसंधान सांख्यिकी शिक्षण केन्द्र 
( भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ) के कार्यालय से वापस 
आने पर , आगामी आदेश तक दिनांक 27 अप्रैल 1973 
पूर्वाल्ल से प्रधान कार्यालय में स्थानापन्न तौर पर लेखा 
परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । 


गुरु बख्श सिंह , 
मुख्य लेखा परीक्षक 


AM 


रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय रक्षा लेखा महा नियंत्रक 

नई दिल्ली- 22, दिनांक 5 मई 1973 
सं० 40011 ( 2 )/ 73-प्रशा०- ए० - - सिविल सेवा विनि 
यमावली जिल्द [ के अनुच्छेद 459 ( i ) के प्रावधानों के 
अन्तर्गत , स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने का नोटिस दिये 
जाने पर और उसके रक्षा लेखा महा नियंयन्त्रक द्वारा स्वी 
कृत हो जाने पर, श्री राम प्रकाश धवन स्थायी लेखा 
अधिकारी ( रोस्टर सं० पी०/ 458 ) को जो रक्षा लेखा 
नियन्त्रक मध्य कमान के संगठन में सेवा रत हैं , 4 जुलाई , 
1973 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया 
जायगा । 


महालेखाकार का कार्यालय 

हैदराबाद , दिनांक 5 मई 1973 
सं० 7/ 7 -239/ 73- 74/ 24 - महालेखाकार, आन्ध्र 
प्रदेश , हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी 
सदस्य , श्री जी० शेल्वरंगम को महा लेखाकार, आन्ध्र प्रदेश 
हैदराबाद द्वारा वेतनमान रु . 590- 30- 830 - 35- 900 पर 
उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 
13- 4- 73 के अपरान से अब तक आगे आदेश न दिये जाये , 
नियुक्त किया जाता है । यह पदोनन्ति उनसे वरिष्ठ सदस्यों 
के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है । 


सं० 40011 ( 2 )/ 73-प्रशा० -ए - -सिविल सेवा विनि 
यमावली जिल्द I के अनुच्छेद 459 (i ) के प्रावधानों के 
अन्तर्गत , 23 अगस्त , 1973 पूर्वाह्न से स्वेच्छा से निवृत्त 
होने की अनुशा दिये जाने पर, रक्षा लेखा नियन्त्रक ( अन्य 
श्रेणी ) दक्षिण के संगठन में सेवारत श्री टी० एस० गुरु स्वामी , 
स्थायी लेखा अधिकारी ( रोस्टर सं० पी० / 51 ) को उसी 
तारीख से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायगा । 


ह० अपठनीय 
प्रवर उप - महालेखाकार (प्रशासन ) 


केशव . 
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श्री गुरुस्वामी . की सेवा निवृत्ति पूर्व 7- 5 - 1973 से 
22- 8- 1973 तक 108 दिन की अर्जित छट्टी स्वीकृत की गई है । 
उनको 23- 8- 1973 से 26- 8- 1973 तक 4 दिन की अजित 
छुट्टी भी स्वीकृत की गई । 


सी० वी० नागेन्द्र , 
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक 


फिल्म प्रभाग 
बम्बई - 26, दिनांक 4 मई 1973 
सं० 8/ 20/ 50-सीबन्दी- 1 -- श्री एम० के० जैन की श्री 
के० एस० कुडवा के अवकाश पर जाने से प्रशासकीय अधिकारी के 
पद पर नियुक्ति होने के कारण फिल्म प्रभाग के नियंत्रक तथा 
प्रमुख निर्माता ने श्री ए० एस० चार्लस स्थानापन्न अधीक्षक को 
दिनांक 30- 4-1973 के अपराह्न से फिल्म प्रभाग, बम्बई में 
सहायक प्रशासकीय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है । 

एस० के० राय 
सहायक प्रशासकीय अधिकारी 
फते नियन्त्रक तथा प्रमुख निर्माता 


सूचना और प्रशासरण मंत्रालय 

प्रकाशन विभाग 


नई दिल्ली , दिनांक 5 मई 1973 


सं० ए० 220 13/ 3/ 70 प्रशासन - 1 श्री आर० बी० सिंह 
व्यापार कार्यकर्ता को सहायक व्यापार व्यवस्थापक 7 - 5 - 1973 
से 14- 8 - 1973 तक श्री जय किशोर, सहायक व्यापार व्यवस्थापक 
के स्थान पर नियुक्त किया जाता है जिन्हें कि अवकाश प्रदान किया 
गया है । उनका यह स्थानान्तरण अस्थायी होगा । 


विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय 

नई दिल्ली - 1, दिनांक 1973 
सं० ए० 38015/1/ 72 - एस्ट- 1--- अधिवर्षिता की आयु 
प्राप्त होने पर , इस निदेशालय में ए० वाई० गाडबोले , 
स्थानापन्न क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी, 24 अप्रैल 1973 के 
अपराल से सरकारी सेवा से निवृत्त हुए । 

रोशन लाल जैन , 
उप -निदेशक ( प्रशासन ) 


के० एन० बामजाई , 

निदेशक 


- 


- 


आकाशवाणी महानिदेशालय 

( सिविल निर्माण स्कंध ) 
नई दिल्ली , दिनांक 4 मई 1973 


सं० ए० 35017/1/ 73-सि० नि०-1 --महानिदेशक , आकाशवाणी , केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित 
कनिष्ठ इंजीनियरों को आकाशवाणी के सिविल निर्माण विभाग में रु० 350- 900 के ग्रेड में सहायक इंजीनियर (सिविल ) 
के रूप में उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रथमतः एक साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते 


- - - - - 


- 


- - - 


अधिकारी का नाम 


वर्तमान कार्यालय जिस पद पर नियुक्त 
में जिस पर पर किया गया 


नियुक्ति 

की 
तिथि 


तैनाती का 

स्थान 


सं० 


5 


12 

1. श्री जी० पी० वाष्र्णय 
2. श्री बी० चौधुरी 


रीवा 


कनिष्ठ इंजीनियर सहायक इंजीनियर 
- यही - - 

- - यही -- 


17- 2 - 73 
4- 4 -73 


अगरतल्ला 


- - - 


- - 


-. . 


. .. - - 


जे . जे० तोलानी , 
मुख्य इंजीनियर ( सिविल ) के इंजीनियरी अधिकारी , 

कृते महानिदेशक 


PART III - SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, MAY 26, 1973 (JYAISTHA 5 , 1895 ) 


829 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 9 मई 1973 


सं० 11- 2/73-एडमिन - 1 - - राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री 
पी० आई० पद्मनाभन को निम्नलिखित अवधियों के लिए 
उक्त सेवा के प्रथम ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त 
करते हैं । 


( 1 ) 1 मार्च, 1973 से 11 मार्च 1973 तक । 
( 2 ) 13 मार्च, 1973 से 30 अप्रैल, 1973 तक | 

राष्ट्रपति श्री पी० आई० पमनाभन को उक्त अवधियों 
के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप निदेशक प्रशासन 
भी नियुक्त करते हैं । 

राजेन्द्र नारायण सक्सेना 

उप निदेशक प्रशासन 


पूर्ति तया निपटान महानिदेशालय 

( प्रशासन शाखा- 6 ) 
नई दिल्ली - 1, दिनांक 27 अप्रैल 1973 


सं० प्र०- 6 /76( 4 ) / 58 - राष्ट्रपति , पूति तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण स्कंध के निम्नलिखित अधिकारियों 
को प्रत्येक के सामने लिखी तारीख से निरीक्षण निदेशक के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियक्त करते हैं । 


Hr 


क्रम 


नाम 


वर्तमान पद 


स्थायी होने 


अभ्युक्तियां 


सं० 


प्रद जिस पर 
स्थायी हुए 


तारीख 


1. ए० एस० नगरकट्टी 


स्थानापन्न निरीक्षण 
निदेशक 


भारतीय निरीक्षण सेवा 4-12- 71 
श्रेणी- 1 के ग्रेड - 1 में 
निरीक्षणनिदेशक 


2 . श्री सी० आर० सरकार 


-- - यही --- 


श्री आई० एल० 
पटेल के स्थान पर 
जो 31- 12- 71 
अपराह्न से सेवा 
निवृत्त हुए । 
श्री एस० आर० रे 
के स्थान पर जो 
30- 4- 72 के 
( अपराल ) से 
सेवा निवृत्त हुए । 


- - यही 


1 - 5 - 72 


- 


विद्या सागर 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 
कृते महानिदेशक , पूर्ति तथा निपटान 


कार्यालय , कल्याण - आयुक्त, अभ्रक खान श्रम हितकारी कोष 

भीलवाड़ा , दिनांक 9 मई 1973 


सं० 2/ 5/ 73-स्थापना ( 1 ) अभ्रक खान श्रम हितकारी 
संस्थान बिहार के अधिदर्शक ( सिविल ) श्री एच० के० 
सहाय की सहायक अभियंता , अभ्रक खान श्रम हितकारी संस्थान, 
राजस्थान , भीलवाड़ा , के पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप 
श्री एच० के० सहाय ने उपर्युक्त सहायक अभियंता के पद का 
कार्यभार दिनांक 8 जनवरी , 1973 ( अपराह्न ) में संभाल लिया 


कृषि मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
विपणम एवं निरीक्षण निदेशालय 

( प्रधान कार्यालय ) 
एन० एच० 4 फरीदाबाद , दिनांक 7 मई 1973 
सं० मि . 3/ 169/ 66-प्र० फ० [ - - कुमारी आर० सुशीला, 
विपणन विकास अधिकारी ( फ० उ० ) को , उसके खाद्य विभाग के 
अन्तर्गत बरिष्ठ निरीक्षक अधिकारी ( फल तथा सब्जी परिरक्षण ) 
नियुक्त होने पर इस निदेशालय से , उसके कर्तव्यों से दिनांक 
3- 4- 1973 ( अपराह्न ) से भार मुक्त किया गया । 

एन० के० मुरालीधरा राव , 
कृषि विपणन सलाहकार 


नन्द लाल शर्मा, 

कल्याण- पायुक्त 
अभ्रक खान श्रम हितकारी कोष , राजस्थान 
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वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय . 

देहरादून , दिनांक 5 मई 1973 
सं० 16/122/ 67-स्था०- 1 - - दिनांक 18- 3- 73 के अपराह्न 
को अधिवर्षता वयस प्राप्त करने पर श्री एस० एन० मित्र , अनुसंधान 
अधिकारी, वन अनुसंधान प्रयोगशाला बंगलौर , ने 19- 3- 73 के 
पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 


सं० ए०- 19018 ( 1 )/ 73-प्रशा० ( राजपत्रित ) - -विकास 
आयुक्त , लघु उद्योग श्री एन० के० निओगी को , जो लघु उद्योग 
सेवा संस्थान , कलकत्ता में एक अर्द्ध-स्थायी ल०० सम्बर्द्धन अधिकारी 
हैं , उसी सेवा संस्थान में स्थानापन्न सहायक निदेशक 
( ग्रेड- II ) के रूप में तदर्थ आधार पर सहर्षनियुक्त करते हैं । श्री 
निओगी ने 20-12- 72 को पूर्वाह्न में सहायक निदेशक ( ग्रेड- I ) 
के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया । 


श्याम किशोर सेठ, 

अध्यक्ष , 
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 


दिनांक 9 मार्च 1973 
____ सं० ए०- 19018/ 30/ 73-प्रशा० ( राजपत्रित ) - -विकास 
आयुक्त , लघु उद्योग श्री वी० गोपाल कृष्णन् को , जो लघु उद्योग सेवा 
संस्थान त्रिचुर में एक अर्द्ध -स्थायी लघु उद्योग सम्बर्द्धन अधिकारी 
है , शाखा सेवा संस्थान सिलचर ( अन्तर्गत ल० उ० से० सं० 
गौहाटी ) में तवर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निदेशक ( ग्रेड-II ) 
के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । श्री गोपालकृष्णन ने 18 जनवरी 
1973 को पूर्वाह्न में उक्त पद का कार्य -भार ग्रहण कर लिया । 


वाणिज्य मंत्रालय 
बन आयुक्त कार्यालय 
बम्बई- 20, दिनांक 7 मई 1973 


सं० 3 ( 1 )/ 65-सी० एल० बी०- II - - सूती वस्त्र (निर्यात 
नियंत्रण ) आदेश , 1949 के खंड 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मैं एतद्द्वारा वस्त्र प्रायुक्त की सामान्य अनुज्ञा सं0 3 ( 1 ) / 
65- सी० एल० बो० -I[ दिनांक 29 जनवरी 1966 रद्द करता हूं । 


दिनांक 21 अप्रैल 1973 
सं० 12 ( 602 )/ 68-प्रशा० ( राजपत्रित ) - -विकास आयुक्त , 
लघ उद्योग, नयी दिल्ली श्री एम० एस० चौहान को , जो लघ उद्योग 
सेवा संस्थान इन्दौर में एक लघु उद्योग सम्बर्द्धन अधिकारी हैं , उसी 
सेवा संस्थान में तवर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निदेशक 
( ग्रेड-II ) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । उन्होंने 31 मार्च, 
1973 को अपराह्न में सहायक निदेशक ( ग्रेड -II) के रूप में 
कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 


रामचन्द्र सक्सेना , 
संयुक्त वस्त्र आयुक्त 


दिनांक 26 अप्रैल 1973 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 
भारतीय खनि विभाग 

नागपुर , दिनांक 10 मई 1973 
सं० ए० - 19011 ( 102)/ 70 सि० ए० - डा० आर० एस० 
दिनेश, रसायनश , भारतीय खनि विभाग को दिनांक 16- 4- 73 
से तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग में प्रवर रसायनज्ञ के पद का 
कार्यभार ग्रहण करने के लिये मुक्त कर दिया गया है । 


___ सं० ए०- 19018/ 43/ 73-प्रशा० ( राजपत्रित ) - -विकास 
आयुक्त , लघु उद्योग , नयी दिल्ली श्री जोगांकुर राय को , जो लघु 
उद्योग सेवा संस्थान , कलकत्ता में एक लघु उद्योग सम्वर्द्धन अधि 
कारी हैं , उसी सेवा संस्थान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक 
निदेशक ( ग्रेड- II ) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । उन्होंने 
24- 3-1973 के पूर्वाह्न में सहायक निदेशक ( ग्रेड -II ) के रूप में 
कार्य -भार ग्रहण कर लिया । 
___ सं० ए . 19018/ 47/ 73-प्रशा० ( राजपत्रित ) --विकास 
आयुक्त , लघु उद्योग , नयी दिल्ली श्री एन० जी० बी० सुब्रह्मण्यम 
को , जो लघु उद्योग सेवा संस्थान बम्बई में एक स्थायी लघु उद्योग 
सम्बर्द्धन अधिकारी है , उसी सेवा संस्थान में स्थानापन्न सहायक 
निदेशक ( ग्रेड- II ) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । उन्होंने 26 
मार्च को पूर्वाह्न में सहायक निदेशक ( ग्रेड-II ) के रूप में कार्य-भार 
ग्रहण कर लिया । 


एस० बालगोपाल, 
कार्यालय -अध्यक्ष 
कते नियंत्रक 


औद्योगिक विकास मंत्रालय 


विकास आयुक्त , लघु उद्योग का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 22 जनवरी 1973 
सं० 12( 713) / 72-प्रशा० ( राजपत्रित ) - - लघु उद्योग 
सम्बर्द्धन अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित हो जाने पर श्री ए० बी० 
साहा ने 1- 1- 1973 को पूर्वाह्न में लघु उद्योग सेवा संस्थान कलकत्ता 
में सहायक निदेशक ( ग्रेड- II ) का पद- भार त्याग दिया । 


__ सं० ए० 19018/ 48/ 73-प्रशा० ( राजपत्रित ) - विकास 
आयुक्त , लघु उद्योग , नयी दिल्ली श्री पी० एस० सुब्रह्मण्यम् को , जो 
लघु उद्योग सेवा संस्थान बम्बई में अधीक्षक है , उसी सेवा संस्थान 
में छट्टी पर गए श्री आर० एस० शिन्दे के स्थान पर स्थानापन्न 
सहायक निदेशक ( ग्रेड-II ) के रूप में तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त 
करते हैं । 
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सं० ए०- 19018/ 46/ 73- प्रशा० ( राजपत्रित ) - - विकास 
आयुक्त , लघु उद्योग श्री एस० एम० भटनागर को , जो लघु उद्योग 
सेवा संस्थान बम्बई में एक लघु उद्योग सम्बर्द्धन अधिकारी हैं , उसी 
सेवा संस्थान में तवर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निदेशक 
( ग्रेड-II ) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । उन्होंने 2 अप्रैल , 1973 
को पूर्वाह्न में सहायक निदेशक ( ग्रेड -II ) के रूप में कार्यभार ग्रहण 
कर लिया । 


दिनांक 9 मई 1973 
सं० ए०- 190 18/ 8/73-प्रशा० ( राजपत्रित ) - - विकास 
आयुक्त , लघु उद्योग श्री जी० सी० गोयल ( अर्द्ध- स्थायी अन्वेषक ) 
को , जो लघु उद्योग सेवा संस्थान पटना में ल० उ० सम्बर्द्धन अधि 
कारी हैं , अगले आदेशों तक के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान 
पटना के अन्तर्गत विस्तार केन्द्र रांची में स्थानापन्न सहायक निदेशक 
( ग्रेड-II ) के रूप में सहर्षनियुक्त करते हैं । उन्होंने 5 मार्च , 1973 
को पूर्वास्त्र में सहायक निदेशक ( ग्रेड- II ) के रूप में कार्य- भार ग्रहण 
कर लिया । 

क० वे० नारायणन् , 
उप-निदेशक ( प्रशासन ) 


और विद्युत आयोग में अतिरिक्त सहागक निदेशक / सहायक अभियंता 
सहायक अनुसंधान अधिकारी ( इंजीनियरी ) के पद पर स्थानापन्न 
होने के लिए नितांत अस्थाई तथा तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं । 
उन्हें दिनांक 14- 4 - 73 ( पूर्वाह्न ) से आगामी आदेश होने तक 
अतिरिक्त सहायक निदेशक सहायक अभियंता / सहायक अनसंधान 
अधिकारी ( इंजीनियरी ) के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त होने पर 
पर्यवेक्षक के ग्रेड वेतन तथा 10 प्रतिशत भत्ता पाने का अधिकार 
होगा । 
____ श्री कैलाश नाथ ने उपर्युक्त तिथि तथा समय से केन्द्रीय जल 
और विद्युत आयोग ( जल स्कन्ध ) में अतिरिक्त सहायक निदेशक 
का पदभार ग्रहण कर लिया है । 

दिनांक 10 मई 1973 
सं० क -19012/ 315/ 72-प्रशासन पांच --- श्री एस० एस० 
गांगुली का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये जाने के फलस्वरूप 
अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग अपने प्रसाद से उन्हें केन्द्रीय 
जल और विद्युत आयोग ( जल स्कन्ध ) में अतिरिक्त सहायक 
निदेशक सहायक अभियंता / सहायक अनुसंधान अधिकारी ( इंजी 
नियरी ) के पद पर 350 - 25 - 500 - 30 - 590 - द० रो० 
30 - 800 - द० रो० - 30 - 830 - 35 - 900 रुपये के वेतनमान 
में दिनांक 26- 3- 73 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक नियुक्त 
करते हैं । 


2. श्री गांगुली उपर्युक्त तिथि तथा समय से दो वर्ष की अवधि 
के लिए परिवीक्षा पर होंगे । 


प्रमुख इंजीनियर कार्यालय 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 7 मई 1973 
सं05/ 2/ 70-ई०सी०- 1 -- राष्ट्रपति , 1971 में हुई इंजीनियरी 
सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर श्री राजेन्द्र प्रसाद भारद्वाज 
फो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा श्रेणी-I 
में सहायक कार्यपालक इंजीनियर के स्थायी पद पर 1 - 3- 1973 
के पूर्वाह्न से परिवीक्षाधीन नियुक्त करते है । 

वेद प्रकाश सरवरिया , 
प्रशासन उप -निदेशक , 

ते प्रमुख इंजीनियर 
नई दिल्ली , दिनांक 8 मई 1973 
सं02 8/ 9/ 71-ई० सी०- 1---- राष्ट्रपति , श्री जी० जी० घोष , 
सहायक इंजीनियर ( सिविल ) को केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा श्रेणी-I 
में बिल्कुल तवर्थ और अनंतिम आधार पर 30- 6 - 1973 तक या 
जब तक स्थगन आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रद्द 
न किया जाए, जो भी पहले हो , कार्यपालक इंजीनियर (सिविल ) 
के रूप में स्थानापन्न बने रहने की अनुमति देते हैं । 

वेद प्रकाश सरवरिया , 
प्रशासन उप -निदेशक 


__ सं० क - 19012/ 400/ 73, प्रशासन- 5 - - अध्यक्ष , केन्द्रीय 
जल और विधुत आयोग एतद्वारा श्री के० एस० रंगास्वामी , 
पर्यवेक्षक को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में अतिरिक्त सहायक 
निदेशक / सहायक इंजीनियर सहायक अनुसंधान अधिकारी 
( इंजीनियरी ) के पद पर स्थानापन्न होने के लिए 350 - 25 - 500 
30 - 590 - ६० रो० - 30 - 800 - ६० रो० - 30 - 830 - 35 - 900 
रुपये के वेतनमान में दिनांक 6- 4- 73 से आगामी आदेश होने तक 
पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं । 


श्री के० एस० रंगास्वामी ने उपरोक्त तारीख तथा समय 
से केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ( जल स्कन्ध ) में अतिरिक्त 
सहायक निदेशक ( इंजीनियरी ) के पद का कार्य -भार संभाल लिया 


के० पी० बी० मेनन 

___ अवर सचिव 
फते अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और वि० आयोग 


केन्द्रीय अल और विद्युत् आयोग 

( जल स्कंध ) 
नई दिल्ली -22, दिनांक 8 मई 1973 
सं० क -19012/ 399/ 73-प्रशासन - 5 -- - अध्यक्ष , केन्द्रीय 
जल और विद्यत आयोग एतद्द्वारा श्री कैलाश नाथ को केन्द्रीय जल 


केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड 

फरीदाबाद , दिनांक 11 मई 1973 
सं० 3- 297/ 73-ईस्ट II - - श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर को 
दिनांक 30 - 3- 1973 ( पूर्वाह्न ) से सहायक जल भूविज्ञानी वर्ग II 
( राजपत्रित ) के अस्थाई पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में उन 
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के मुख्यावास चन्डीगढ़ के साथ वेतनमान 350 - 25 - 500 - 30 
590 - ई० बी० --30 - 800 - ई० बी० - 30 - 830 - 35 - 900 के 
अन्तर्गत अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है । 

देवता पाण्डे 
अधीक्षक अभियन्ता 


सं० ए० 31013/ 4/ 72-ई . ए . - राष्ट्रपति ने श्री एस० 
मुखोपाध्याय को 5 - 10- 1971 से नागरविमानन विभाग में सहायक 
निदेशक ( उपस्कर )/विद्युत् और यांत्रिक अधिकारी के ग्रेड में 
स्थायी रूप में नियुक्त किया है । 

सुरजीत लाल खण्डपुर , 

सहायक निदेशक प्रशासन 
कृते महानिदेशक नागर विमानन 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
भारी पानी परियोजना 


बम्बई- 8, दिनांक 30 अप्रैल 1973 
सं० 05000/ 327/ 37/ 18- 330 ---भारी पानी परियोजना 
की सहायक लेखा अधिकारी कुमारी माणिक अनन्त प्रधान ने उनका 
विवाह हो जाने पर , 17- 2- 1973 से अपना नाम बदल कर 
श्रीमती माणिक मुकन्द काणिक रख लिया है । 

टी० सी० सत्याकीर्ति 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 


केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला 

नई दिल्ली - 12, दिनांक 21 अप्रैल 1973 
सं० 3/ 1973--- श्री एन० राम मोहन राव, रसायन 
सहायक ग्रेड -I सीमा शुल्क प्रयोगशाला, मद्रास को दिनांक 
30- 3-73 ( पू० ) से आगामी आदेशों के जारी होने तक उसी 
प्रयोगशाला में सहायक रसायन परीक्षक के पद पर सामयिक 
( प्रावीजनल ) रूप से नियुक्त किया गया है । 

वे० सा० रामनाथन , 
मुख्य रसायनश , केन्द्रीय राजस्व 


राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना 

कोटा , दिनांक 4 मई 1973 
संख्या रापविप /04627/ 2/ ( 388 )/ 71- 377 - - राजस्थान 
परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अभियन्ता ने 
( श्रीमती ) रुतम्मा दानियल , इस परियोजना की अस्थायी सहायक 
परिचारिका को इसी परियोजना में दिनांक 19 अक्तूबर , 1972 
के अपराह्न से 30 जनवरी, 1973 के अपराह्न तक के लिए प्रधान 
परिचारिका के पद पर अस्थायी स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया 


आर० के० बाली 
प्रशासन अधिकारी ( स्थापना ) 


वित्त मंत्रालय ( अर्थ विभाग ) 

प्रतिभूति कागज कारखाना 
होशंगाबाद ( म० प्र० ), दिनांक 7 मई 1973 
सं० 3( 15 )/ -- इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 
3 ( 15 )/ 68 5 3 दिनांक 12- 10- 72 के अनुबन्ध में , जिसके 
द्वारा श्री पी० एल० नारायणन , निरीक्षक (नियंत्रण ) की 
स्थानापन्न रूप से प्रतिभूति कागज कारखाना , होशंगाबाद में 
सहायक मुख्य नियंत्रण अधिकारी के पद पर रु० 400 - 25- 500 
30 - 590-ई० बी०- 30 - 800-ई० बी० - 30- 830- 35- 900 के वेतन 
मान में तदर्थ आधार पर दिनांक 9 अक्तूबर 1972 (पूर्वाह्न ) 
से 6 माह की अवधि के लिये नियुक्ति की गई थी , यह अधि 
सूचित किया जाता है कि उनको दिनांक 9 अप्रैल 1973 
( मध्याह्न ) से अगले 6 माह की अवधि के लिये उसी स्थिति 
में बने रहने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


कार्यालय, महानिदेशक नागर विमानन 

नई दिल्ली , दिनांक 1 मई 1973 
सं० ए० 32013/ 4/ 72-ई० एच० - - राष्ट्रपति ने श्री 
एस० वेंकास्वामी , सहायक निवेशक उपस्कर को श्री पी० जी० बार्डे 
के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर हुई रिक्ति में 
12 अप्रैल , 1973 से नियमित व्यवस्था किए जाने तक उपनिदेशक 
( उपस्कर ) के पद पर नियुक्त किया है । 
___ सं० ए० 32013/7/ 72 ई० एच० -- राष्ट्रपति ने श्री 
पी० जी० बार्डे उपनिदेशक ( उपस्कर ) को 12/ 4/ 1973 पूर्वाह्न 
से नागर विमानन विभाग में क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली नियुक्त किया 


पी० एस० शिवराम 

महाप्रबंधक 


दिनांक 9 मई 1973 
सं० ए० 19014/ 48/ 72-ई० एच० - ~ निवर्तन आयु प्राप्त 
कर लेने पर श्री पी० जी० बार्ड , श्रेत्रीय निदेशक , नागर विमानन 
विभाग , 7- 5 -1973 ( पूर्वाल ) से सरकारी सेवा से निवृत हो 
गए है । 


रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली , दिनांक - 4 मई 1973 
सं० 73/उब्ल्यू . 4/सी० ओ० एन० एल० एस० सी०/ 3 - - 
जनसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि 
रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) ने मिराज -कुर्दुवादी - लाटूर छोटी 
लाइन खण्ड ( 364 कि० मी० ) को बड़ी लाइन में बदलने और 
लाटूर से लाटूर रोड तक ( 34 कि० मी० ) एक बड़ी लाइन 
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तैनाती का स्थान 


विछाने के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षणों 
की स्वीकृति दे दी है । उक्त सर्वेक्षण दक्षिण-मध्य रेलवे द्वारा 
किया जा रहा है । 

एच० एफ० पिन्टो 
सचिव रेलवे बोर्ड 


____ अधिकारी का 
सं० नाम 


कार्यभार संभालने 

की तारीख 


उत्तर रेलवे 


सर्वश्री 
1. सी० पुग्नुस्वामी मुख्यालय कार्यालय , बंगलौर 22- 11-72 

दोपहर-पूर्व 
2. बी०बी० पंडित कारवाड़ परिमंडल कार्यालय 25-11- 72 

दोपहर-पूर्व 
3. बी० एस० पाटिल आई० डी० ओ० हुबली 4 -12- 72 

[अधीक्षक ( टी ) के रूप में ] दोपहर-पूर्व 


नई दिल्ली , दिनांक 6 अप्रैल 1973 


सं० 752-ई0/ 167 ( ई०ए० ) - - उत्तर रेलवे के दर्जा-II के 
निम्नलिखित स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारियों को प्रत्येक 
के सामने लिखी तारीख से अनतिम अंतिम रूप से स्थायी कर 
दिया गया है । 


- - - - - 


- - 


नाम 


स्थाईकरण की तारीख 


क्रम 
सं० 


कार्यालय जिसमें 
स्थाई किए 
गए हैं । 


सं० 13/ 72--- वित्त मंत्रालय के आदेश फा० सं० 22012/ 8 / 
72, दिनांक 16- 11 - 72 के अनुसरण में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क 
के अधीक्षक , श्रेणी II, श्री टी० बी० पटसूपे ने , सहायक समाहर्ता, 
केन्द्रीय उत्पादनशुल्क , के रूप में पदोन्नत होने पर , श्री एस० काक 
सहायक समाहर्ता को कार्यभार से मुक्त करते हुए , 30- 11- 72 
के दोपहर -बाद से सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादनशुल्क , 
निपानी प्रभाग का कार्यभार संभाल लिया है । श्री काफ 
स्थानान्तरण पर इलाहाबाद चले गये हैं । 

आर०बी० सिन्हा 

समाहर्ता 


--- - - 
अंतिम 


নিন 


4 


1. श्री आर० 25 - 3- 73 12- 11- 72 भारतीय रेल 
. बी० माथुर ( पहले से 

यातायात सेवा । 
स्थायी किये 

जा चुके हैं ) 
2. श्री एस० 12- 11- 72 19- 11 - 72 भारतीय रेल 
एन० मिश्र 

इंजीनियरी सेवा 
3. श्री जेल 19 - 11 - 72 

पी० शर्मा 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्लेक्टोरेट 

बड़ौदा , दिनांक 13 अप्रैल 1973 
सं० 2/ 73 निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों ने, जो इस 
कार्यालय सिबन्दी आदेश सं० 30/ 1973 दिनांक 13- 3-73 के 
अधीन , स्थानापन्न रूप से श्रेणी -II अधिकारी नियुक्त किये गये 
थे, ( इन्होंने ) प्रत्येक के सामने दी गई तिथियों से प्रशासी 
अधिकारी का कार्यभार सम्भाल लिया है । 


सी० एस० परमेश्वरन 

महाप्रबन्धक 


क्रम 
सं० 


अधिकारी 
का नाम 


नियुक्ति 


तिथि से 
कार्यभार 
सम्भाला 


- - - 
12 


... . . - .-. - - - - 


केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता-कार्यालय 


नया 


बंगलौर, दिनांक 11 दिसम्बर 1972 
सं० 12/ 72- - केन्द्रीय उत्पादनशुल्क , के निम्नलिखित श्रेणी 
JI , अप्रेजर / अधीक्षकों ने वित्त मंत्रालय के दिनांक 16 - 11 - 72 
के फा० सं० ए० - 2201 2/ 8/ 72- ए० डी० - 1 के अनुसरण 
में , रु० 400- 400- 450 - 30 - 510- द० रो० - 700- 40 
1100- 50/ 2-1250 के वेतन- मान में केन्द्रीय उत्पादनशल्क 
अधीक्षकों, श्रेणी I, के रूप में पदोन्नत होने पर , उनके नामों 
के सामने उल्लिखित तारीखों से तथा स्थानों पर , केन्द्रीय 
उत्पादन शल्क , श्रेणी I, के अधीक्षकों का कार्यभार संभाल 
लिया है । 
2 - 76GI/ 73 


सर्वश्री 
1. के०के० महेता प्रशासी अधिकारी , 22- 3- 73 

मण्डल कार्यालय, नडीयाद ( पूर्वात ) 
2. पी० के० मुले प्रशासी अधिकारी, 20 - 3- 73 

मण्डल कार्यालय, अहम - (पूर्वान ) 

दाबाद- 1 । 
3. एम . वाय . पटेल प्रशासी अधिकारी , 13- 3- 73 

मण्डल कार्यालय, बड़ौदा-11 ( अपराह्न ) 
4. एन०एम० परीख प्रशासी अधिकारी, 20- 3- 73 

मंडल कार्यालय , सीमा शुल्क (पूर्वाह्न ) 
अहमदाबाद । 
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कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम 1956 और माइट क्लब प्रारोट 
लिमिटेड के विषय में । 

दिल्ली , दिनांक 5 मई 1973 
सं० 4499/ 4665 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी 
जाती है कि नाइट क्लब प्राइवेट लिमिटेड का नाम प्राज 
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित 
हो गई है । 


1 2 

3 
5. के० के० देशाई प्रशासी अधिकारी, 29- 3- 73 

मंडल कार्यालय , प्राणद । ( पूर्वाह्न ) 
6 . एच० सी० दवे प्रशासी अधिकारी 15- 3- 73 

मण्डल कार्यालय भाव- ( अपराह्न ) 

नगर । 
7 . के० वी० दवे प्रशासी अधिकारी, सीमा 15- 3- 73 

शुल्क मण्डल कार्यालय , ( अपराह्न ) 

प्रादिपुर । 
8. सी० सी० भट्ट प्रशासी अधिकारी, सीमा 26- 3- 73 

शुल्क , मण्डल कार्यालय , ( पूर्वाल ) 

जामनगर । 
9. पी० एम० कंसारा प्रशासी अधिकारी, मंडल 13- 3- 73 

कार्यालय , बड़ोदा- 1 । ( अपरान ) 
10, पार० सी० महेता प्रशासी अधिकारी , मण्डल 20- 3-73 

कार्यालय , अहमदाबाद- 11 ( अपराह्न ) 

डी० एन० लाल , 

समाहर्ता 


कम्पनी अधिनियम 1956 और मिमानी इलेदिकल्स , 
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

दिल्ली, दिनांक 5 मई 1973 
सं० 5171/ 4667 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा 
सूचना दी जाती है कि मिमानी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटिड 
का नाम अाज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त 
कम्पनी विघटित हो गई है । 

प्रार० के० जैन , 
सहायक रजिस्ट्रार प्राफ कम्पनीज , 

दिल्ली व हरियाणा 


समाहर्तालय केन्द्रीय सीमा व उत्पावन शुल्क 

( केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विंग ) 
कोचीन - 3, दिनांक 26 अप्रैल 1973 
सी० सं० 11 / 3/ 13/73-स्थापना - 1 - - केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
के इस समाहर्ता कार्यालय के निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों 
को प्रत्येक के नाम के प्रागे दिखाई गयी तिथि से प्रशासन 
अधिकारी/ सहायक मुख्य लेखा अधिकारी ( श्रेणी-II ) के पद पर 
स्थानापन्न रूप से नियुक्ति की गयी है । 


कम्पनी अधिनियम 1956 और मालन्या ट्रेडिंग कम्पनी 
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 


- - - -.. .. . 


. 


है 


पटना , दिनांक 7 मई 1973 
__ सं० 20 ( 843 ) 72- 73/ 88 3 - - कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास 
के अवसान पर नालन्दा ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम , 
इसके प्रतिकल कारण दशित न किया गया तो रजिस्टर से काट 
दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

ह० अपठनीय 
कम्पनी निबंधक , बिहार 


क्रम अधिकारी का वे क्षेत्र संगठन जहां पदोन्नति प्रशासन 
सं० नाम के बाद तैनात किया गया अधिकारी / 

सहायक मुख्य 
लेखा अधि 
कारी के रूप 
में कार्यभार 
ग्रहण करने 

की तिथि 
1. श्री पी० वासुदेवन प्रशासन अधिकारी, प्राई० 31- 3- 73 

डी० ओ० एनाकुलम । अपराह्न 
2. श्री टी . उस्मान कोया प्रशासन अधिकारी , 28- 3- 73 

प्राई० डी० ओ० पूर्वान 

कोजिहकोडे । 
3. श्री टी०टी० गोविन्दन महायक मुख्य लेखा 26- 3-73 
नायर 

अधिकारी, मुख्यालय पूर्वाह्न 
कोचीन । 
एस० वेंकटरामा अइयर , 

समाहर्ता 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और देव पास एण सन्स 
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 

सं० 16655/ 560 ( 3 ) - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर 
देवदास एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण 
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएग और 
उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

के०जी० अनन्तकष्णन , 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार , पश्चिम बंगाल 


- . - 


- 


- 
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प्राईवेट 


___ " कम्पनी अधिनियम 1956 और जयटेक्स 
लिमिटेड के विषय में " । 


चण्डीगढ़, दिनांक 7 मई 1973 
सं० G/stat/ 560/ 2239 - - कम्पनी अधिनियम 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान 
पर जयटेक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण 
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और 
उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

ह० अपठनीय 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 
पंजाब, हिमाचल प्रदेश व चण्डीगढ़ 


का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त रक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: - - 

अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्सरण के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


"कम्पनी अधिनियम , 1956 और महाकोशल मेटल बर्कस 

प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर के विषय में " । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


ग्वालियर - 1, दिनांक 10 मई 1973 
सं० 29/लिक्वी / 256 - - कम्पनी पिटीशन संख्या 7 की 
1969 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय , जबलपुर ने तारीख 
30 मार्च, 73 के आदेश द्वारा महाकोशल मेटल वर्कस प्राइवेट 
लिमिटेड, जबलपुर का परिसमापन करने का आदेश दिया है 
तथा सरकारी परिसमापक को इस कम्पनी का समापन नियुक्त 
किया है । 

महेश प्रसाद, 
समवाय पंजीयक , मध्य प्रदेश , 


अत : अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


निरीक्षक सहायक आय-कर मामुक्त का कार्यालय 
मायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की 

चारा 269 1 ( 1) के अधीन सूचना । 

बम्बई - 20, दिनांक 9 मई 1973 
निर्देश सं० अर्जन इ- 3/ 22/ 72- 73- --यत :, मुझे श्री आर० 
वी० नेरूरकर, नि० सं० आ० अर्जन इ- 3 बम्बई । आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार , मूल्य 25000/- रुपये 
से अधिक है और जिसकी सं० नं० 1139 बं0 म0 न0 पा0 
सं० जी - 3058 , सयानी रोड, है , जो ( 1 ) 522 पहली खेड 
गली , वार्ड जी० 522, बम्बई- 25 डीडी में स्थित है ( और इससे 
उपायड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , सब- रजिस्ट्रार का कार्यालय बम्बई में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन में , 30- 11- 72 को समाप्त पखवाड़े को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति में उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 


1. श्री यशवसलाल नरोत्तमदास कन्ट्रेक्टर, 
____ 2. मैसर्स भारत टिम्बर इंडस्ट्रीज ( बम्बई ) प्रा . लि . 
( अन्तरिती ) 

3. यथोक्त - - 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4 . - - यथोक्त --- 
( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
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आक्षेपों , यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और 

( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तिों , 
स्थान नियत किये जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती 

( 19 22 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
को दी जायेगी । 

( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
एतद् द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
अधिकार होगा । 

और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 का 43 ) के 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही 

अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
अनुसूची 

1. श्री हरीलाल नरोत्तमदास कन्ट्रैक्टर ( अन्तरक ) 
भूमि या जमीन का वह तमाम भाग या टुकड़ा जो एल्फिन्स्टन 
रोड पर स्थित और पड़ा हुआ है , बम्बई के फोर्ट से बाहर 

2. मैसेर्स भारत टिम्बर इंडस्ट्रीज ( बम्बई ) प्रा . लि . 
रजिस्ट्रीकरण उप-जिले में है , नाप से 1058 वर्गगज या 

( अन्तरिती ) 
उसके लगभग में ( 88 4- 62 वर्गमीटर के लगभग के समकक्ष ) 3. - यथोक्त ---( वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
के घेरे में है , और बम्बई के कलक्टर की पुस्तकों में रजिस्ट्री 

4. – यथोक्त 
किया हुआ है, जिसकी सं० 8, पत्रक , 530 कडेस्ट्रल सर्वे 
सं0 1139, लोअर परेल डिवीजन है और इस प्रकार घिरा 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
हुआ है । पूर्व की ओर या में जेओ गिरगांव डिसोजाकी 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
सम्पत्ति से पश्चिम की ओर या में एक निजी सड़क से , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
उत्तर की ओर या में नरानदास गोपलाजी की सम्पत्ति से एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
और दक्षिण की ओर या में निजी सड़क से । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
निर्देश सं०अर्जन इ- 3/ 21/ 72-73-~- यतः, मुझे , श्री आर०जी० 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
नेरूरकर, नि०सं०आ०अर्जन इ- 3 बम्बई , आयकर अधिनियम , 1961 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी सं० 

व्यक्ति द्वारा , 
म० स० सं० 113 9 बं० म० न० पा०/ सं० जी० - 3058 , सयानी रोड 
है , जो ( 1 ) 522, पहली खेड गली , वार्ड जी० 522, बम्बई- 25 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
डी० डी० में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 

अन्य व्यक्ति , द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सब 

में किए जा सकेंगे । 
रजिस्ट्रार का कार्यालय बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 30 - 11 - 1972 को समाप्त 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
पखवाड़े को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रति -फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही 
लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
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- 


- 


- - 


- 


- 


अनुसूची 


( 19 22 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना , 


भूमि या जमीन का वह तमाम भाग या टुकड़ा जो 
एल्फिन्सटन रोड पर स्थित और पड़ा हुआ है , बम्बई के 
फोर्ट से बाहर रजिस्ट्रीकरण उपजिले में हैं , नाप से 1058 
वर्गगज या उसके लगभग में ( 884-62 वर्ग मीटर के लग 
भग के समकक्ष ) के घेरे में है, और बम्बई के कलक्टर 
की पुस्तकों में रजिस्ट्री किया हुआ है, जिसकी सं० 5, पत्रक 
सं , 530 कडेस्ट्रल सर्वे सं० 1139 लोअर परेल डिवी 
जन है और इस प्रकार घिरा हुआ है । पूर्व की ओर या 
में जो गिरगाव डिसोजा की सम्पत्ति से पश्चिम की और 
या में एक निजी सड़क है , उत्सर की ओर या में नरानदास 
गोपालजी की सम्पत्ति से और दक्षिण की ओर या में निजी 
सड़क है । 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, अब धारा 269- ग अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


( 1 ) श्री 

( अन्तरक ) 
रोलाइट परेशय गौर मिसेस अंनी परेश , 32 बी , राजन , 
बांद्रा , बम्बई-50. 


आर० जी० नेरूरकर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 4, बम्बई 
तारीख 9 - 5- 1973 
मोहर 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( 2 ) श्री 

( अन्तरिती ) 
हम्बल होम को आ० हाऊसीग सोसायटी लिमिटेड 
प्लाट सं० एन० ए० 345, शेर्ली, राजनरोड, बांद्रा 

बम्बई- 50. 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा , 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


बम्बई- 400020, दिनांक 11 मई 1973 
सं० अ० सं० 100 नि० स० प्रा० अ० ई - 4 / 73- 74 - - यतः , 
मुझे , एन० डी० अन्जारिया नि० स० आ०, अ० ई० - 4 , बम्बई 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 -रु० से 
अधिक है और जिसकी स० 280 हिस्सा सं 15 सी०टी० एस० सं० 
1268 है , जो गांव - राजन , दांडा , में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 2 8- 11-1972 को पूर्वाक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना , और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य ग्रास्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण :-- --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा 
यह भूमि जो गांव- राजन् में है , सर्वेक्षण सं० 280, हिस्सा सं० 

कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
15, सी०टी० एस० सं० 1268, 4 3 26 वर्गगज है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रतिआक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
सं० अ० सं० 9/नि० स० आ०, अ० ई . - 4/ 73- 74 - - यत : 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
मुझे , एन०डी० अन्जारिया , नि० ब० आ० अ -ई०- 4, बम्बई आयकर 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 48 ) की धारा 269 ख के अधीन 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० 439, हिस्सा सं० 6- भाग ( ए० ) है, जो कोले 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
कल्याण बी० एस० डी० में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

किए जा सकगे । 
बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 ) 
का 16 ) के अधीन 24- 11- 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
को कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षपों 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्त 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

20 -क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा, 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
के लिए सुकर बनाना , और/ या 

अन सूची 

खाली भूमि या प्लाट जिसफा क्षेत्रफल 422 वर्ग गज है तथा 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

सर्वेक्षण सं० 439, हिस्सा सं० 6 -भाग ( ए ) , और जो कोलेकल्याण , 
को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 

बम्बई, उपनगर जिले, में स्थित है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 

दिनांक 16 मई 1973 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

सं० अ० ई०-2/ 10 /5/ 73- 74-~~- यत :, मुझे, श्री एन०डी० 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने अन्जारिया , नि०स०अ०, अर्जन इलाफा - 2, बम्बई आयकर अधि 
के लिए सुकर बनाना , 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269ख के अधीन 

सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
और यत , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

और जिसकी सं० एस० नं० 292, एच नं० 1 ( अंश ) है , जो 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

कर्ली-गांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
अत : अब धारा 269-ग अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , कार्यालय बम्बई , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 24 दिसम्बर 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 

1972 को पूर्वोवत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
1. श्रीमती कुसुम सुरेश सदार रामगानी , 31, माउंट मेरी 

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
रोड़, बांद्रा , बम्बई-50 । 

( अन्तरक ) 

कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
2. कुमारी लिन्टेन को आ हाऊसींग सोसायटी लिमिटेड , प्रतिफल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
राधा भवन , हिंदु कालोनी , रोड- 2, बम्बई- 14 । 

और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरितियों ) 
( अन्तरिती ) 

के बीच तक पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित 
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उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना, और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने 

के लिये सुकर बनाना , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्य 
वाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं । 

अतः अब धारा 279- ग अनुसरण में , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
( 1 ) श्री ए०-एच० वाड़िया चेरिटी ट्रस्ट , बम्बई के ट्रस्टी 

( अन्सरक ) । 
( 2 ) श्री सुशील कुमार द्वारकानाथ वैव 8, नार्वे अपार्टमेंट , 

शीव, बम्बई- 22 ( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उच्च स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

___ अनुसूची 
भूमि का वह तमाम भाग या खण्ड जो बृहत् बसबई में कुर्ला 
गांव में बम्बई उपनगर जिला ( अब बृहत् बम्बई ), रजिस्ट्री उप 
जिला बान्द्रा , तालुका दक्षिण सालसेट्टे में स्थित है , जिसकी सर्वेक्षण 
सं० 292 (हिस्सा सं० 1 ( अंश ) कुर्ला गांव की . है और नाप 
में 746- 41 वर्ग गज ( 624 वर्ग मीटर या उसके लगभग ) है , 
सथा निम्नलिखित अर्थात् उत्तर में या की और सर्वेक्षण सं० 292 
( अंश ) से , जो आर० डब्ल्यू० गुडल के कब्जे में हैं , दक्षिण में या 
की ओर , सर्वेक्षण सं० 292 ( अंश ) जो एम० एस० खानोवकर 
के कब्जे में है, पश्चिम में या की और 60 फीट की प्रस्तावित सड़क 

और सर्वेक्षण में 292 ( अंश ) तथा पूर्व में या की और सर्वेक्षण 
सं० 292 ( अंश ) और उस प्लान में , जो इससे उपाबद्ध है, उस 
पर लाल रंग में रेखांकित की गई है । 


अ० सं० अ० ई०- 2/ 11 / 6 73- 74 16 मई , 1973- - यत० , 
मुझे श्री एन० डी० अन्जारिया , नि० स०, आ०, अर्जन-ई० - 2, बम्बई 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 का 43 ) की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से 
अधिक है और जिसकी सं० एस० नं० 292, एच० नं० 1 ( अंश ) 
है , जो कुर्ला, गांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , बम्बई में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
2-12- 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्तिके उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितवे ( अंतरितियों ) 
के बीच तक पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना , और या 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

( 1 ) अर्देसीर करसेठजी पेस्टनजी वाड़िया । 
( 2 ) नरी करसेठजी पोस्टनजी वाड़िया । 
( 3) जहांगीर अदसीर करसेटजी वाड़िया । 
( 4 ) रट्टी करसेठजी पेस्टनजी वाड़िया । 
( 5 ) शेरों अर्देसीर करसेठजी वाड़िया । 


1 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
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सं0 292 हिस्सा 1 ( अंश ) कुर्ला गांव की है और नाप में 303- 78 
वर्गगज ( 254- 00 वर्गमीटर के बराबर या उसके लगभग ) है , 
तथा निम्नलिखित से घिरा हुआ है, अर्थात उत्तर में या की और 
सर्वेक्षण सं० 292 ( अंश ) से , जो श्री एस० डी० वैद्य , के कब्जे 
में और अंशतः आर० एम० एम० कुपीर के कब्जे में पश्चिम 
में या की और 60 फीट चौड़ी प्रस्तावित सड़क और पूर्व 
में और सर्वेक्षण सं0 292 ( अंश ), बी० श्री एस० डी० वैद्य के 
कब्जे में है । और इस प्लान में , जो इससे उपाबद्ध है । तथा उस 
पर लाल रंग में रेखांकित है । 


एन० डी० अन्जारिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज 2 बम्बई 
तारीख 16 - 5- 1973 
मोहर : 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने 

के लिये सुकर बनाना , 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्य 
वाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं । 

अतः अब धारा 269-ग अनुसरण में , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 
( 1 ) ए० - एच० वाड़िया चेरिटी ट्रस्ट , बम्बई के ट्रस्टी , 

( अन्तरक ) । 
( 2) श्री सुशील कुमार द्वारकानाथ वैव , 8 नार्वे अपार्टमेंट , 

शीय, बम्बई-12 । ( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्द्वारा कार्यवाहियों शुरु करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन की अवधि या तत्तसबन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उच्च स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती की दी जाएगी । 

( 1 ) अर्देशिर करसेठजी पेस्टनजी वाड़िया । 
( 2 ) नरी करसेठजी पेस्टनजी वाडिया । 
( 3 ) जहांगीर असीर करसेठजी वाडिया । 
( 4 ) रट्टी करसेठजी पेस्टनजी वाड़िया । 
( 5 ) शेरों अर्दुस्टर करसेठजी वाड़िया । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
भूमि का वह तमाम मता या खण्ड , जो बहुत बम्बई में कुर्ला 
गांव में , बम्बई- उपनगर जिला ( अब बृहते बम्बई), रजिस्ट्री उप 
जिला बान्द्रा, तालका दक्षिण सालसेट्टे में स्थित है, जिसकी सर्वेक्षण 


निदेश सं० टी० आर०- 707/सी० 127| कलक सा - 1- 72- 73 
आइ० ए० सी० / अक्यूजिशन आइ- 1/कलकत्ता - - यतः, मुझे श्री एस० 
के० चकवर्ती आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रुपये को अधिक है और जिसकी सं0 99/ 5 / 1/ 2 है, जो 
बालीगंज प्रेस कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
रजिस्ट्रार आफ अस्योरेंस , न० 5, गवर्नमेन्ट प्रेस , नार्थ कलकत्ता 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 
के अधीन 21- 11 -12 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्त के ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है:-- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बनने के लिए 

सूकर बनाना , और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधियिम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना : 


एप 
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और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्ति 
सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के 

कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब , धारा 269- ग के अ में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

( 1 ) श्रीमती ललिता थोष ( अन्सरक ) 
( 2) डा० समिर कुमार विश्वास ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति भाक्षेप, यदि कोई हो , तो : 


प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य, 25, 000/ - रुपये से अधिक 
है औरजिसकी सं० 24/ 1 है, जो बेलविजेयर रोड अलीपुर कलकत्ता 
में स्थित है ( और इससे उपायर अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रजिस्ट्रार आफ 
ऐस्योरेन्सेज 5 गवर्नमेंट प्लेस आफ फलकत्ता -1 में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
27-11- 72 को पूर्वोक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण 
है कि यथापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके , 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ के ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य , से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में फमी करने 
या उससे बनने के लिए सुकर बनाना 
और/ या 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि माद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, मघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को ,जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति 
को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की 
सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 - 2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य 

आस्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर अधि 
नियम 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 19 
प्रयोजनार्थ असरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सूफर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्ति सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 

( 1) श्रीमती आलोफलता पात्र ( अन्तरक ) 
( 2) श्री कालीपद बनर्जी ( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 

के लिए एतद्वारा कार्यवाहियों शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो: -- 
( क ) इस सूचना को राजपन्न में प्रकाशन की सारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 


अनुसूची 
खाली वस्तु जमीन का बटा हुआ उत्तरी भाग जिसका 
नम्बर , 99/ 5/ 9/ 2, थाली गंज प्लेस , कलकत्ता, क्षेत्र -5 कठा , 
2 - छटाक और 8 वर्ग फीट के करीब । 

एस० के० चक्रवर्ती 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
निदेश सं० एसी० 3/ आर०-II/ कल / 73 - 74 – यतः मुझे श्री 
एम० एन० तिवारी , चण्डीगढ़, आयकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
3 - 7601/ 73 
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भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 

या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर अधि 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 

लिए सुकर बनाना , 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

__ और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस के अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखिप्त किए गए हैं । 
किए गए आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए 
तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी 

अतः, अब धारा 269ग के अनुसरण में आयकर अधिनियम , 
सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 

1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

1. कुमारी बिजन बालादास ( अन्तरक ) 
एतद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी 2. श्री कालीपद बनर्जी ( अन्तरिती ) 
गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अधिकार होगा । 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
स्पष्टीकरणः ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- 
अधिनियम, 1961 ( 1961 फा 43 ) के 
अध्याय 20- फ में यथापरिभाषित है, वही अर्थ ( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
___ अनुसूची 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
नं० 24/1, बेलबिडेयर रोड अलीपुर कलकत्ता में स्थित 

में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
खाली जमीन । 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
निर्देश सं०एसी०2 ( आर II ) कैल/ 73-74 -- यसः,मुझे, श्री 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
एम० एन० तिवारी मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
का 43) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 

में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी सं० 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
24/ 1 है, जो बलबिडेयर रोड , अलीपुर कलकत्ता में स्थित 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रजिस्ट्रार माफ और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
ऐस्योरेन्सेज 5 गवन्मेंट प्लेस आफ कलकत्ता - 1 में भारतीय है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
2 दिसम्बर 1972 को पूर्वक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

एतदारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , माक्षेपों 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

स्पष्टीकरण:-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 

उस अध्याय में दिया गया है । 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायि 

नं० 24 / 1, बेलविडेयर रोड अलीपुर कलकत्ता में स्थित 
त्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना , और या खाली जमीन । 


अनुसूची 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तारीख से 45 
निर्देश सं० एसी- 1/ आर०- II / कैल / 73- 74 - यतः, मुझे, एम . 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
एन० तिवारी आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अयोहस्ताक्षरी के पास 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार मूल्य 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
25, 000- १० से अधिक है और जिसकी सं० 13 है , जो पार्क सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
साइड रोड थाना टालीगंज कलकत्ता - 26 में स्थित है ( और इससे यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता जायगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
अधिकारी के कार्यालय , रजिस्ट्रार ऑफ ऐस्योरेन्सेज 5 गवन्मट 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायगी । 
प्लेस नार्थ कलकत्ता- 1 में भारतीय रजिस्ट्रीकण अधिनियम , 

___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 21 नवम्बर, 1972 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 

20 -2 में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 

अनुसूची 
गया है: 

न० 13 पार्कसाइड रोड थाना टालीगंज कलकत्ता- 26 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

में 4 कडा 2 छटाक 19 वर्ग फीट भूमि तथा जिस पर खड़ा मकान 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

इत्यादि । 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

सक्षम प्राधिकारी 
लिए सुकर बनाना , और/ या 

एम० एन० तिवारी 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

पी -13, चौरंगी स्क्वायर कलकत्ता अर्जन रेंज- II 
को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 

मद्रास, दिनांक 30 अप्रैल 1973 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

निदेश सं० 244 / 72- 73- - यत :, मुझे , टी० श्री राम नरसिम्हम् 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 

के अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
छिपाने के लिए सुकर बनाना, 

कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

रुपये से अधिक है और जिसकी सं० आर० एस० सं० 321/ 1 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

काली भूमि में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

रुप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जाइन्ट 
। अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर सब रजिस्ट्रार -II , मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973, मार्च 15 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
( 1) 1० सोमेन्द्र चन्द्र गुप्त ( अन्तरफ ) 

प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
( 2 ) श्री प्रदीप कुमार नन्दी ( अन्तरिती ) 

गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वक 

सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल 
को यह सूचमा जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए । 

का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता ह । 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 

अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उदेश्य से उक्त अन्तरण 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

लिखित में वास्तविक रूप से फषित नहीं किया गया है : 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 

( क ) अन्सरण से हुई किसी आय के बाबत आयकर 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने के 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए 
किसी व्यक्ति द्वारा, 

सुकर बनाना और/ या 
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( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तयों को निर्देश सं० 239 / 72- 73:---यतः, मुझे , टी० श्री राम 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 का 11 ) नरसिह्मन् आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 25, 000/ - रु० से अधिक है । और जिसकी सं० मार. एस 
चाहिए था छिपाने के लिए सुकर बनाना , 

सं0 359/ सी० सी० सं० 381 प्लाट नाट सं० Bहै, जो 55 , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

हारिंगटन रोड मद्रास में स्थित है ( और इससे उपाबंद में और 
के अध्याय 20 - क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
कार्यवाही शुरु करने का कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

जाइन्ट सम् रजिस्ट्रार-II , मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973 , 

मार्च, 2 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में ,मैं , आयकर अधिनियम दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- की उपधारा 1 

की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 

सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल का 
( 1 ) श्री वी० स्वामिनाथन 

( अन्तरक ) 

पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और 
( 2 ) श्री लता स्वामिनाथन 

अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 

के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त अन्तरण 
( 3 ) श्री मति भार० मुकर्जी 

लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( 4 ) श्री गोविन्द स्वामिनाथन - निगमिन प्रतिनिधि ए . 
सुब्रह्मण्यम 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 
[ 2. श्रीमति शैलिनी रवीन्द्रन 

( अन्तरिती ) 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतत् 

देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
धारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो --- 

( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
व्यक्ति द्वारा : 

नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास के अध्याय 20 - 2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
लिखित में किए जा सकेंगे । 

फार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 

गए है । 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 

अतः, अब धारा 269 - 1 के अनुसरण में , मैं आयकर अधि 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 260 - ष की उपधारा 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 

( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

1. श्री कोता रघुरामय्या , और श्रीमति लक्ष्मी नारायनम्मा 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

___ 14, अशोका रोड, नई दिल्ली, ( अन्तरक ) 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

2. श्री एम० कृष्णमूर्ति, 26 स्टेलिंग रोड , ( अन्तरिती ) 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

मद्रास - 34 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूँ । 
उस अध्याय में दिया गया है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, सो: 
अनुसूची 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
खाली भूमि आर० एस० नं0 321/1 । 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचमा की 


PART III - SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 26 , 1973 ( JYAISTHA 5 , 1895 ) 


845 


तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 21 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना , 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अत :, अब धारा 279 -1 के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1971 ( 1971 का 43 ) की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात -- 
1. श्री कोतारषुरामय्या, और 
श्रीमती लक्ष्मी नारायणम्मा 

14, अशोका रोड, नई दिल्ली , ( अन्तरक ) 
2. श्री एम० कृष्णमूर्ति , 
___ 26 स्टलिंग रोड, मद्रास , 

( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20-फ में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
आर० एस० सं० 359, सी० सी० सं० 381 , प्लाट- बी० 
3-ौंड , 180 स्क्वेयर फीट 55, हरिंगटन रोड , मद्रास । 

___ मद्रास , दिनांक 30 अप्रैल 1973 
निर्देश सं० 240/ 72 - 73 -~ यतः, मुझे , श्री टी० श्री . 
रामनरसिंहम आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० मार० एन० 
सं0 350/ सी० सो० सं० 381 प्लाट -ए है , जो 55 हाटिंगटन 
रोस , मद्रास में स्थित है ( और इससे उपाबद में और पूर्ण 
रूप से पणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जाइन्ट सब रजिस्ट्रार-II मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन को 
पूक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वाफ्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तर 
कों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना, और/ या 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
____ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : -~-उसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 
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अनुसूची 
आर० एस० स० 359/सी० सी० सं० 381-प्लाट-ए० 
3 गौंड, 182 स्क्वेयर फीट 55, हरिंगटन रोड , मद्रास 

निर्देश सं0 241/ 72- 73 - न्यतः, मुझे, श्री टी० श्रीराम 
नरसिम्हा आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 
रु० से अधिक है और जिसकी सं० आर० एस० सं० 359/ सी० 
सी० सं० 381, प्लाट- सी है, जो 55, हारिंगटन रोड , मद्रास में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जाइन्ट सब रजिस्ट्रार -II 
मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन 2- 3 - 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
में लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: - -- 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना, और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, अब धारा 279-ग अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1971 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: -- 
( 1 ) कोता रघुराम रय्या और श्रीमती 

लक्ष्मी नारायणम्मा , 14, अशोका 

रोड, नई दिल्ली । 
( 2) श्रीमती एम० शिवभाग्यम , 26 
स्टेलिंग रोड मद्रास 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा , 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए माक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना वी गई है, आक्षेपों की 
सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
आर० एस० सं० 359, सी० सी० सं० 381, प्लाट -सी० , 
3-प्रौड 433-स्क्वायर फीट 55, हारिंटगन रोड, एग्मोर, मद्रास । 

निर्देश सं० 191/ 72- 73 — यसः, मुझे , श्री टी० श्रीराम 
नरसिम्म आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी प्लाट सं० 17/ 1 
है, जो हारिंगटन रोड , मद्रास में स्थित है ( और इससे उपाबंध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , पश्चिम मद्रास पेरिमेड में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
13-12-1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अघि 

नियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना, और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 

को , जिन्हें भारतीय आय- फर अधिनियम , 1922 
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अनुसूची 


( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


एग्मोर गांव के ओ० एस० सं० 91, आर० एस० सं० 353 
में बसा हआ प्लाट 17/ 1 ले आउट सं० 250 ( 1959 के ) - - 
हारिंगटन रोड , मद्रास- 2 ग्रौर, 260 स्कोयर फीट ( 110 x 46 ) 
पश्चिम मद्रास रजिस्ट्रीकर्ता कार्यालय , मद्रास । 


निर्देश सं० 18372/ 73 -- यतः मुझे टी० श्रीराम 
नरसिम्हम् आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 के अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट- 4 है, जो 
गिलक्रिस्ट गार्डन्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जाईन्ट 
सब रजिस्ट्रार- II मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 28- 2- 73 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरह ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अम्त 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्सरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बमाना ; और/ या 


अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1971 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
( 1 ) श्रीमती, धनमाल , श्री एस० 

गोविन्दराजुलु नायडु, 9/ 1 बेल्लाल 
गलि ऐयनावरम , मद्रास । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती जयलक्ष्मी सुन्दरमूर्ती , 

58, त्यागराय रोड , मद्रास -17 । ( अन्तरिती ) 
( 3 ) श्रीमती नम्भू चेट्टी ( मासिक ( वह व्यक्ति , जिसके 

बारक पर रहनेवाली ) अधिभोग में सम्पति है 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा, 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


____ यतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1981 ( 1971 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

( 1 ) श्री विजय स्वामिनाथम् , ( 2) कुमारी श्रीलता स्वामि 
‘ नाथम , ( 3) श्रीमती रेवती मुकर्जी, ( 4 ) श्रीगोविन्द स्थामिनाथन , 

( अन्तरक ) 
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( 2 ) श्री भी० एम० पटेल और आर० भी० पटेल , 11, प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अकारा, हारिताटन रोड , मद्रास । 

( अन्तरिती ) ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्तत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

बाबत आयकर अधिनियम , 1961 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 

( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 

के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

या उससे बचने के लिए सुकर बनाना , 
व्यक्ति द्वारा 

और / या 
। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 

ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य 

आस्तियों , को , जिन्हें भारतीय आयकर 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
किये जा सकेंगे । 

या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 

का 43 ) या धन फर अधिनियम , 1957 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये 

अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसे आक्षेप 

था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

के लिए सुकर बनाना , 
__ _ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपों 

और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

के अध्याय 20 - क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
___ स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो आयकर 

किए गए हैं । 
अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अतः , अब धारा 269 - ग के अनुसरण में , मैं आयफर 
अनुसची 

अधिनियम , 1961 ( 1971 का 43 ) की धारा 269- 4 

की उपधारा ( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- 
* * * वह सभी काली भूमि जो उपाबद्ध प्लान में प्लाट 4 है और 
लाल रंग से दिखाया गया है और जो 3 ग्रोप्ड और 13 स्क्वेयर ( 1 ) श्रीमती एम० अलगम्मै , 8, विषफ , वालन अवन्यु , 
फीट और जिसकी पश्चिमी ओर 55 ; पूरब 45 , उत्तर 117 - 6 " 

लेन ( पश्चिम ), मद्रास - 4 । 
और दक्षिण 132 - 6 " और जिसके उत्तर में " अंकारा मकान ; 

( अन्तरक ) 
पश्चिम में प्लाट - 5 ; दक्षिण में 12 रोड और पूरब में गिलिक्रस्ट 
अवन्यू रोड है । यह 42, हारिंगटन रोड , लुपट्ट , मद्रास 31 में ( 2 ) श्रीमती ( डा . ) ए . रहमन उन्नीसा 51, फवप्प 
एग्मोर के आर० एस० सं० 321 / 1 में बसा है । 

चेट्टी गली, मद्रास- 1 । 
नि० सं० 197/ 72- 73- ~ यतः, मुझे टी० श्री रामनरसिम्हम 

( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289 
के आधीन समक्ष प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक 

के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 
है और जिसकी सं० 6 है , जो रटलन्द गेट, IV गाल 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- 
मद्रास - 6 में स्थित है ( और इससे उपायस में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नाइन्ट सब 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन 
रजिस्ट्रार -II मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

की तारीख से 45 दिन की अवधि 
( 1908 का 16 ) के आधीन 7- 2-1973 को पूर्वोक्त 

या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
सम्पत्ति के उचित बजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

की तामील से 30 दिन की अवधि 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरिती की गई है 

जो भी अवधि माव में समाप्त होती हो . 
और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
सम्पत्ति का उचित बजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
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इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख से 45 दिन के भीतर 
उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आपेक्षों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किये जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जायगी । 

एतद्दारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के आधीन सूचना दी गई है, 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना : 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43 ) के 
अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
6 , रतलण्ड गेट- 4 गली , मद्रास - 6 । 

( टी० श्री . रामनरसिम्हन ) 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल । 
तारीख 30 - 4 -73 
मोहर 
+ ( जो लागू न हो उसे काट दें ) 


एरणाकुलम , दिनांक 4 मई 1973 
निर्देश सं० एल० सी० 1/ 73-74 -~- यनः,मुख के० राजगोपालन 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), अर्जन रेंज , एरणाकुलम , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचिन बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है और जिसकी सं0 20/ 577, टी० बी० रोड, 
पालघाट है , जो कोप्पम् अथं कीषुमुरी देशं, ब्लोक नं० 4/ 16 , 
पालघाट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पालघाट 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 29- 11-1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत प्रलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
4 - 76GI/ 73 


___ अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
___ 1. श्री सुलेमान 2, खातर मोइदीन , पुत्र ई० नूरमोहम्मद 
रावत्तर, रोबिनसण रोड, कोप्पम् , अंशं देशं । ( अन्तरक ) 

2. श्री पिरगिरी अंशं पल्लिपुरम ग्राम , पी० एस० लक्ष्मी 
नारायण अय्यर, पुत्र सुप्रह्मणमि अय्यर । ( अन्तरिती ) 

13. जिप्टी चीफ एकाउन्टेन्ट , केरल स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड , 
रेवेन्यू बिल्डिंग डिविजन, टी० बी० रोड, पालघाट । ( वह व्यक्ति , 
जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 

14. ( वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यडि कोई हो , सो :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावय 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
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जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्वावर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथा -परिभाषित है , यही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - -- 


अनुसूची 
कोप्पांश, कोषमुरी देशं , ब्लोक 4/ 16, सं० नं० 855- 2ए० 
57 सेन्ट ०, सं० नं . 860- 2 बी० - 27 सेन्त -- टी० बी० रोड 
के पश्चिम भाग के मकान , उसमें स्थित संडास खाना , स्थान - घर , 
और पूर्वी- पश्चिम की भित्ती तथा मकान के दक्षिण में स्थित कुआं 
के 50 प्रतिशत अधिकार - - 

निर्देश सं० एल० सी० 2/ 73- 74 -- यतः, मुझे, के . राजगो 
पालन, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , अर्जन रेंज, 
एरणाकुलम , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं0 421 / 6जी०, 6/42/ 
ई०, 6/ 42 / ई० है, जो वाई० एम० सी० ए० रोड, कालिकट में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कालिकट में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 27- 11- 72 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उकित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रति 
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


____ 1. श्री दत्तानि राऊजी गौरे, पुत्र राऊजी अनंत गौरी शास्त्री , 
कलत्तिल कुम्न । ( अन्तरक ) 
___ 2. श्रीमती परयाणी काण्डी वेट्टत , माधवी , 2, हेमलता , 
3, पेरीन घलयराजु । ( अन्तरिती ) 

3. श्री केरला ट्रान्सपोर्ट कंपनी एन्ड बालकृष्णन । ( वह 
व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) :। 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एसद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबज 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पाल 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथा -परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 
कालिकट टाऊन के कलत्तिल कुष्नु अंशं देशं में पट्टाकान्डी परंबु । 
ए . 40/ सी - 4- आर० एस० 6- 8- 208 - -में जमीन तथा मकान 
क्षेत्रफल 0 . 208 एकड़ - 50 प्रतिशत अधिकार । 

के० राजगोपालन , 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम । 
तारीख : 4- 5- 73 
मोहर : 
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में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


हैदराबाद , दिनांक 9 मई 1973 
निर्देश सं० आर० ए० सी० - 1 / 73 - 74-- यतः, मुझे , 
एम० के० कृष्णस्वामी आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 22 - 7 - 688 है, जो दीवान देवड़ी 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , आजमपुरा हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के. अधीन 1972 
नवम्बर 16 तारीख को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरितियां ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचन के लिए 
सुकर बनानाः और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां , 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना, 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब धारा 269-ग अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269ध की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

1. श्री अब्बास यार जंग ( अन्तरक ) 
नावाब यार जंग दिवान हेवडी हैदराबाद 

2. श्री सय्यद फयाज उल्ला खानन ( अन्तरिती ) 
सध्यद साले मुहम्मद पंजशा, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -~ इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया है । 

अनुसूची 
हैदराबाद ( आं० प्र० ) निजाम बाग, दिवान हेवडी के 
अन्दर घर नं० 22/ 7 / 688 का एक भाग क्षेत्रफल : 829 
वर्ग गज , 693 वर्ग मीटर 

उत्तर : 40 , सरकारी रास्ता 
दक्षिण : अब्बास यार जंग के अधूर खाना 
पूरब : अब्बास यार जंगफा धर 
पश्चिम : अब्बास यार जंग का घर 

एम० के० कृष्णस्वामी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख : - - 9 - 5 -1973 


मोहर 


पूना-411004 दिनांक 16 मई 1973 
निर्देश सं० सी० ए० 5/दिसंबर - 72/ कलवान/ 73 - 74 --- 
यतः, मुझे , एस० पी० कृष्णमूर्थी, आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269घ के अधीन 
संक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मूल्य 25, 000/- रुपये से 
अधिक है और जिसकी सं० 15 ( बी० ) रामबाग लेन -5 है , 
जो कलयान, जिला थाना में स्थित है ( और इससे उपाबन्द 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , कलयान , जिला थाना में भारतीय रजिस् 
ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
13 दिसम्बर 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
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एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रति 
फल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अकथित नहीं 
किया गया है : 

अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

और यत : आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 -2 के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 

अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 369- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
1. ( ए ) श्री गणपत बालकृष्ण अध्याल 

( बी ) श्रीमती राधाबाई बालकृष्ण अध्याल 
( सी ) श्रीमती विमल विश्वास उलप, रामबाग लेन - 5 

कलयान ( अन्तरक ) 
2. श्री सूजार कालाभाई झागवाला, स्टेशन रोड, कलयान 

( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , 
तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


अनुसूची 
प्लाट और मकान - - रामबाग लेन -51 
हाउस नं० 15 ( बी ), कलयान, जिला थाना । 
प्लाट क्षेत्रफल --- 764 स्केयर मीटर्स 
मकान - - 2 इमले ( आर० सी० सी० कन्स्ट्रक्शन ) । 

निर्देश सं० सी० ५० 5/दिसंबर 72/थाना / 73- 74 
यतः, मुझे , एस० पी० कृष्ण मूर्थी आयकर अधिनियम, 
1961 ( 1961 का 43 की धारा 269 ष के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है और जिसकी सं० स० नं . 6 ( पी० ) (पी० ) 
मेंदणी है, जो थाना जिला में स्थित है ( और इससे उपाबन्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
फारी के कार्यालय , थाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 30 दिसम्बर , 
1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकी ) और अन्तरिती ( अन्त 
रितियों के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 


PART III - SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, MAY 26 , 1973 (JYAISTHA 5 , 1895 ) 


853 


अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

___ और यत : आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मं , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 
1. इंडियन बम पाइप कंपनी , कन्स्ट्रक्शन हाउस , बलार्ड 

इस्टेट, फोर्ट , बांबे । ( अन्तरक ) 
2 . ( ए ) श्री केशव टी० रानडे, थाना । 
( बी ) श्री मुकुद के० नातू , थाना । 
( सी ) श्रीमती सुधा मधुकरे पटवर्धन , थाना । 
( डी ) श्री चंद्रशखर पी० परांजपे , थाना । 
( ई ) श्री एम . वाई . परांजपे , थाना । 

( एफ ) श्री माधव के० नातू, थाना । ( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , 
तो : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 


अनसची 
स० नं . 6 ( पी0 ) , 7( पी० ), चंदणी, जिला थाना । 
फ्री होल्ड प्लाट - क्षेत्रफल 927- 96 वर्ग मीटर्स । 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

पुरुष आई०टी०एन०एस० . . . . . . 
निर्देश सं० सी० ए० /दिसम्बर-72/ थाना/ 73- 74 
यतः, मुझे , एस० पी० कृष्णमूर्थी आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ग के अधीन 
संक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपये से अधिक है और जिसकी सं० स० नं0- 6, चेंदणी है , 
जो थाना जिला में स्थित है ( और इससे उपाबन्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , थाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 30 दिसम्बर 1972 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्ति 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों . 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


२ 


मा समग । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 


गए है । 


___ अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
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और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
थाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण , अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 8- 12- 72 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य 
मान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बेचने के लिए सुकर बनाना , और 


1. इंडियन ह्य म पाइप कंपनी कन्स्ट्रक्शन हाउस बलार्ड , 

इस्टेट, फोर्ट बाम्बे । ( अन्सरक ) 
2. ( ए ) श्री केशव टी० रानडे , थाना 

( बी ) श्री मुकुंद के० नातू , थाना : 
( सी ) श्रीमती सुधा मधुकर पटवर्धन, थाना । 
( डी ) श्री चंद्रशेखर, पी० परांजपे , थाना । 
( ई ) श्री एम० वाई० परांजपे , थाना । 

( एफ ) श्री माधव के० नातू थाना । ( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , 
तो : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अम सूची 
सं० नं० 6 , चेंदणी , थाना, जिला थाना । 
फ्री होल्ड प्लाट -- क्षेत्रफल 1688 . 92 स्केयर मीटर्स 
निर्देश सं० सी० ए० 5/दिसम्बर- 72/ उल्हासनगर/ 73- 74 ---- 
यतः, मुझे एस० पी० कृष्णमूर्थी आयकर , अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 - ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० प्लाट नं0 668, सेक्शन 7- B है, जो उल्हास नगर नं० 
3, थाना जिला में स्थित है ( और इसके उपाबन्ध अनुसूची में 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रांस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


___ और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ५ 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों ,अर्थात : 
___ 1. श्री सेवानंद जेठाराम, वाधवानी , बरैक नं0 405, कैप-1, 

उल्हास नगर, जिला थाना, ( अन्तरक ) 
2. श्री ग्यान चन्द वेरोहमल , चेयरमैन , जय अपार्टमेंटस् को 

ऑप- सोसायटी , थाना , ( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , 
तो : -- 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
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( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या ग्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


पूषाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए 
पाक्षेपों , यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और 
स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के 
अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपों की सुनवाई के लिए समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथा परिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण 

मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
अतः अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
1. श्रीमती शामलता कुमारी बी० एन० सिन्हा , सिन्हा 

सापरा , कोरेगांव नार्थ, मेन रोड, पूना -1 ( अन्तरफ ) । 
2. कुमारी सुनीबाई शापूर्जी अंकलेसरीया 5, प्रीन्स प्राफ वैल्स 

ड्राइन्ह, पूना -1 ( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति , आक्षेप, यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अनुसूची 
प्लाट नं0 668 , सेक्शन 7- B, उस्तास नगर - 3 जिला थाना । 
क्षेत्रफल ... - 585 वर्ग मीटर्स । 

निर्देश सं० सी० ए०5 फेब्रुअरी -73/ हवेली-II / 73-74 -- यतः, 
मुझे एस० पी० कृष्णामूर्थी प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० नं० 372-ए 1, पूना , प्लाट नं0 4 ( पार्ट ) , 5, 6, 9 
( पार्ट ) 10 एण्ड 11 ( पार्ट ) है, जो कोरेगांव पार्क , पूना, में स्थित 
है ( और इससे उपाबन्द अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हवेली -II, पूना में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 5- 2- 73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथा पूर्वक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल निम्नलिखित , उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तवितक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना , और या 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए प्राक्षेपों , 
यदि कोई, हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्वोक्स पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथा परिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


856 
856 

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 26, 1973 ( JYAISTHA 5 , 1895 ) [ PART III -SEC . 1 
अनसूची 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
ओपन लैण्ड और प्लाट नं0 4 ( पार्ट ), 5, 6 ( पार्ट ) 9 ( पार्ट ) , 
10, 11 ( पार्ट ) - - सर्वे नं० 372-ए/ 1, कोरेगाव पार्क , पूना- 1 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
क्षेत्रफल -- 223 25 वर्ग फीट । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
निर्देश सं० सी० ए० 5/ फेब्रु० - 73 /हवेली-II / 73-74-~~-यतः, 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मुझे एस० पी० कृषणमूर्थी, आयकर अधिनियम , 1961 

अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
( 196 1 का 43 की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
सं० नं० 372- ए/ 1, प्लाट नं0 3 एण्ड 4 ( पार्ट ) और 11 ( पार्ट ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
है, जो कोरेगाव पार्क पूना -1 में स्थित है ( और इससे उपाबन्ध अनु 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
कार्यालय , पूना, हवेली -JI , पूना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन 5 फरवरी 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए 
1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 

दी जायेगी । 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तरिसी 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर स्पष्पटीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
या उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अनुसूची 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

ओपन प्लाट नं0 3 तथा 4 (पार्ट ) और 11 ( पार्ट ) सं० नं० 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

372-ए/ 1, पूना कोरेगांव , पार्क , पूना- 1 क्षेत्रफल - 9773 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 

वर्ग फीट । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

निर्देश सं० सी० ए० 5/फरवरी 73/हवेली-II / 73- 74 
चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

यतः, मुझे, एस० पी० कृष्णामूर्थी आयकर अधिनियम , 1961 

( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित पिए 

जिसकी सं० प्लाट नं0 2, सं० नं0 372/ ए/ 1 है, जो कोरेगांव पार्क , 
गए हैं । 

पूना -1 में स्थित है ( और इससे उपाबन्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 
अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हवेली-II 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की पूना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 

का 16 ) के अधीन 5- 2- 73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 
1 श्रीमती शामलता कुमारी बी० सिन्हा , सिन्हा हाऊस , 

कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
कोरेगांव नार्थ, मेन रोड, पूना- 1 ( अन्तरक ) । 

विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का 
2. श्री दीनशा शापूर्जी, अंकलेसरीया , नं0 7 फेडरीक उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
टरेसेस , एम० जी० रोड, पूना- 1 , ( अन्तरिती ) । 

प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
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( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
गया है : 

होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और या 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अनुसूची 
को , जिन्हें अभारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

ओपन प्लाट नं0 2, स० नं0 372/ए/ 1, कोरेगांव पार्क , 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

पून - 1, क्षेत्रफल - - 7294 वर्गफीट । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

एस० पी० कृष्णामूर्षी, 
वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

सक्षम अधिकारी 
चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

अर्जन रेंज , पूना 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

मोहर : 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

नई विल्ली , दिनांक 18 मई 1973 
___ अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 

निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू -1/एसआर-1/( मार्च) ( 1) / 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- 14( 41 ) / 73-74 - - यतः, मुझे, पी० के० शरन आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन 
___ 1. श्रीमती शान्ती देवी एम० सिन्हा, सिन्हा हाउस, कोरेगांव 

सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
नार्थ, मेन रोड , पूना-1, ( अन्तरक ) । 

स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
___ 2. श्री दिनशा शापूर्जी अंकलेसरीया, नं० 7, फेडरीक टेरेसस , अधिक है और जिसकी सं० 14 है , जो मार्केट सैक्टर नं० 1 , 
एम० जी० रोड, पूना -1 ( अन्तरिती ) । 

पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् में और पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

18 ) के अधीन 7- 3- 1973 की पूर्वोक्त सम्पप्ति के उचित बाजार 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तोः 

मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
में समाप्त होती है हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
से किसी व्यक्ति द्वारा 

( अन्तरितियों ) के बीच तथा तय पाया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 

निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

से कथित नहीं किया गया है : 
45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 
लिखित में किए जा सकेंगे । 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर धेने 

के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
एत द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 

के लिए सुकर बनाना ; और या 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और 

) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
दी जाएगी । 

( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
5 - 76GI/ 73 
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( 1957 फा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

यतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

1. श्री भीम सेन फुरुल पुत्र श्री स्व० श्री मथुरा दास स्वारा 
नागराथ पेन्टस लिमिटेड माल रोड, कानपुर ( अन्तरक ) । 

2. श्री मोहन लाल महाजन पुत्र श्री मुन्शी राम महाजन , 
25/ 122 शक्ति नगर, दिल्ली ( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधीहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर एसे व्यक्ति को , जिसने एसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववती पेरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क 
में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
___ फ्री होल्ड प्लाट नं0 14, मार्केट सैस्टर नं० 1 , पंजाबी बाग , 
नई दिल्ली में स्थित है , जिसका क्षेत्रफल 142 वर्ग गज है और जो 
निम्नलिखित प्रकार से घिरा हुआ है : - - 

उत्तर : दुकान नं० 12 
दक्षिण : सड़क 
पूर्व : , सड़क 
पश्चिम : मार्केट का अहाता 


निर्देश मं० आई०ए० मी०/ एक्यु -1/ए ( 7 )/ 11 ( 29 )/ 72- 7 
----यतः मुझे, पी० के० शरन आयकर अधिनियम 196 1 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- १० से अधिक है और जिसकी सं० जी - 33 है , 
जो बाली नगर, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 19- 2-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है --- 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि -- 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 

के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर 

बनाना और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को , 

जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए 

सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
___ 1. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री खुशी राम निवासी एच- 60 
ढाका , दिल्ली- 9 । ( अन्तरक ) । 

2. श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री मोती राम निवासी ई -35 
कीति नगर, नई दिल्ली ( अन्तरिती ) । 
___ को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
से 50 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 
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( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , को सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियम किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - --इसमें प्रयक्स शब्दों और पदों का , जो आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित है, यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसची 
फ्री होल्ड प्लाट नं० जी -33, बाली नगर नई दिल्ली जिसका 
क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है और जो कि निम्नलिखित प्रकार से घिरा 
हुआ है : 

उत्तर : सर्विस लेन 
दक्षिण : सड़क 
पूर्व : प्लाट नं० जी - 34 
पश्चिम प्लाट नं० जी - 32 

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यु- 1/ए ( 4 )/ 9( 23 )/ 72-73 - - 
यतः, मुझे, पी० के० शरण आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी सं० ई 4/ 25 है , जो 
माडल टाऊन , दिल्ली में स्थित है ( और इससे आबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 3- 1- 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है फि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिशत , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ज ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 


अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
___ 1. श्री नसीम अन्सारी पुत्र मोहम्मद नईमन अन्सारी , ई 
4/ 25 माडल टाउन, दिल्ली- 9 ( अन्तरक ) । 
___ 2. श्रीमती तारा देवी कोकला पत्नी श्री शिव नारायन शास्त्री , 
ई 4/ 25 माउल टाउन, दिल्ली- 9 ( अन्तरिती ) । 

___ को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्वंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा : 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, आधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क में यथा 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

__ अनुसूची 
मकान नं० ई4/ 25 माडल टाऊन दिल्ली जो कि 324 वर्गगज 
फ्री होल्ड , प्लाट पर बना हुआ है और निम्नलिखित प्रकार से 
घिरा हुआ है : 

दक्षिण : मकान नं० ई 4/ 24- बी 
उत्तर : सड़क 
पूर्व : मकान नं० ई 4 / 28 
पश्चिम : सड़क 
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निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यु -1/ए ( 6) 9 ( 26 )/ 72- 73 
--- यतः मुझे, पी० के० शरन आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम अधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० सी -11/ 5 है, जो माडल टाऊन , दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में ओर पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 5- 2 -1973 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त 
अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 45 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधीहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आवेश किया है तथा सम्पतृित के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि 
हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 4का 3 ) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनूसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय-फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) , या भायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अधिलिखित किए 
गए हैं : 


अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात 


___ फ्री होल्ड प्लाट नं० सी०- 11/ 5, माउस 
जिसका क्षेत्रफल 450 वर्गगज है और जो कि निम्नलिखित 
प्रकार से घिरा हुआ है : 

उत्तर - - प्लाट नं० सी० 11 / 6 
दक्षिण - दूसरों की भूमि 
पूर्व - प्लाट नं० सी० 11/ 3 
पश्चिम सड़क 

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यू - /ए ( 7)/ 24 ( 65 )/ 72 
73 यतः मुझे पी० के० शरण आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये के अधिक है और 
जिसकी सं0 60 है, जो दक्षिण पटेलनगर मारकीट , नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबन्द अनुसूची में ओरपूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 28- 2 -1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरिकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


1. श्री (i) श्री मंगत राम पुत्र श्री बारू मल , निवासी गांव 
व डाकखाना जैनपुर, तहसील सोनीपत , जिला रोहतक ( हरयाना ) 
( ii ) श्रीमति कलावली बेवा श्री जय नारायण , निवासी मकान 
नं० 4316 गली बहूजी , पहाड़ी धीरज, दिल्ली ( अन्सरक ) 

2. श्री मंगल सेन टन्डन पुत्र श्री सरवार मल, निवासी एफ 
14/ 9, माडल टाऊन, दिल्ली ( अन्तरिती ) । 
___ को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पतित के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो .... 
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| अन्तरण से हई किमी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या । । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था गया किया जाना 

चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और मतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 
___ अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 - घ की 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी , पत्नी श्री साहेब दयाल खुराना 
5/ 5 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली : 

( अन्तरक ) 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
एक दो मंजिल दुकान नम्बर 60 , दक्षिण - - पटेल नगर 
मार्कीट दक्षिण पटेल नगर, नई दिल्ली में जो कि लगभग 68 
वर्गगज भूमि पर बनी हुई है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित 


उत्तर-- - दुकान नं० 59 
दक्षिण - - दुनाक नं० 61 
पूर्व - - गली 
पश्चिम - मार्ग 

पी० के० शरण 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 1 

दिल्ली , नई दिल्ली । 
तारीख : 18 - 5 -73 
मोहरः 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


2. श्री रवि किरण पुत्र श्री राम लाल 30/ 15 ए० 
बेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
3. सर्व श्री (i ) विद्यासागर कपूर 

(ii ) एम० एल० शर्मा . 
( iii ) टी० एन० घड्ढ़ा 60 , दक्षिण 

पटेल नगर मार्कीट , नई दिल्ली । 
( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए . 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अजेन के प्रति , आक्षेय , यदि कोई हो , तो -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दौवारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 


नई दिल्ली, दिनांक 168 मई 1973 
सं० एल० डी० एच० 141/ 73- 74 - - यतः, मुझे म० ध० 
सिंह, सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित स्थावर मूल्य 25, 000 रुपए से अधिक 
है और जिसकी सं0 586 है, जो माडल टाऊन , लुधियाना में स्थित 
है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
27- 11- 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि 
यथापूर्व सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
( अन्तरकों ) को अन्तरिती ( अतिरितियों ) के वस्व सय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वासतविक रूप से कथित नहीं किया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
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( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना : 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए कार्यवाही 
शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


भतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ के उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- - 
( 1 ) श्रीमती सुशील गिल पत्नि श्री बी० एस० गिल , 2557/ 

35-सी० चण्डीगढ़ ( अन्तरक ) । 
( 2) श्रीमती प्रितिभा कुमार पत्नि श्री यशपाल कुमार, 586 

माडल टाऊन , लुधियाना ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


अनुसूची 
कोठी नं० 586 माडल टाऊन , लुधियाना 

प्ररूप आई टी एन एस 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

की धारा 269 ध ( 1 ) के अधीन सूचना 
सं० एल० डी० एच० 142/ 73- 74 - ~ यतः, मुझे ग० प० 
सिंह , सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित स्थावर मूल्य 25, 000 रुपए से अधिक 
है और जिसकी सं० 586 है, जो माडल टाऊन , लुधियाना में स्थित 
है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लधियाना में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
27- 11- 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि 
यथापूर्व सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) को अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो :- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना : 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए कार्यवाही 
शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, अक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 -घ के उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
( 1 ) श्रीमती सुशील गिल पनि श्री बी० एस० गिल 25571 

35-सी० चण्डीगढ़ ( अन्तरक ) । 
( 2) श्री बहादुर सिंह पुत्र आतमा सिंह 199 माडल 

टाऊन , लुधियाना । 
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( 3 ) श्री / श्रीमती कुमारी . ..---------- .... --- - . -. 

( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
( 4) श्री/ श्रीमती कुमारी 

वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है ( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 
कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
को वह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :---- 

ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 

( 19 22 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
किसी व्यक्ति द्वारा : - - 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सूकर बनाना : 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद् किसी 

और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
किए जा सकेंगे । 

कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 

गए है । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 

अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे और 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा 

की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

( 1 ) श्री रमेश चन्द्र , राजेश चन्द्र , ( अन्तरक ) 

श्रीमति दर्शना सिंगला और 
एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

श्रीमति अचला प्रकाषा , 19 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 

कानूनगो, लाला का बाजार 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

मेरठ शहर । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

( 2 ) श्री ज्ञान चन्द पुत्र अर्जद दास ( अन्तरिती ) 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 

मण्डी बाग , खजानचिया , 
20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 

लुधियाना । 
उस अध्याय में दिया गया है । 
__ अमुसूची 

( 3) श्री /श्रीमती कुमारी ( वह व्यक्ति , जिसके 
प्लाट न0 586, माडल टाऊन , लुधियाना 

अधिभोग में सम्पत्ति 


सं० एल० डी० एच० /143/ 73- 74 : - - यतः, मुझे ग० ५० 
सिंह, सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ प्रायकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये को अधिक 
है और जो कि म० नं० BXIX 132 के पीछे है, जो रानी झांसी 
रोड ( घुमार मण्डी ) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
लुधियाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 22- 11- 1972 को पूर्वोचित सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 


( 4) श्री/ श्रीमति /कुमारी ( वह व्यक्ति , जिसके 

बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि यह सम् 

पति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोकित सम्पत्ति के अर्जन 

के लिए एतद्द्वारा कार्यावाहियां शुरु करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा : 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थार सम्पति में 
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और यत : प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
आएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

जो आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
रिहायशी प्लाट जो कि म० नं० बी० XIX 132 के पीछे, 
रानी झांसी रोड़ पर है । 

सं० एल० डी०एच०/ 144/ 73- 74:- - यतः, मुझे , ग० प० 
सिंह सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज चण्डीगढ़ , प्रायकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 -घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक 
है और जिसकी सं० भाग मकान नं० 1322, है, जो रजिन्द्र नगर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
27- 11- 72 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजर मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्त के ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना : और या 
। ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना : 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
( 1 ) श्री शिवनाथ राय लखन ( अन्सरक ) 

पाल मकान नं0 1322 

राजिन्द्र नगर , लुधियाना । 
( 2 ) श्री राम लाल बाजार सराफा, लुधियाना ( अन्तरिती ) 
( 3) श्री सम्धी गीता पाठशाला ( वह व्यक्ति, जिसके 

मकान नं० 1322, रजिन्द्र अधिभोग में सम्पत्ति 

नगर लुधियाना । 
( 4 ) श्री/ श्रीमती/कुमारी ( वह व्यक्ति जिसके, 

बारे में प्रधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
___ को यह सूचना जारी कर के पूर्वाकित सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए एसद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा : 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए प्राक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा पाक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 
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( 4) श्री / श्रीमती/ कुमारी ( वह व्यक्ति , जिसके 
भाग मकान नं० 1322, राजिन्द्र नगर लुधियाना 

बारे में अधोहस्ताक्षरी 
सं० एल० डी० एच०/ 144/ 73- 74: -- यतः, मुझे ग० ५० 

जानता है कि वह 
सिंह , सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ आयकर अधि 

सम्पत्ति में हितबल है ) 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ के अधीन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वाकित सम्पत्ति के अर्जन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरु करता हूं । 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये को अधिक 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई 
है और जिसकी सं० भाग म० नं० 1322 है, जो राजिन्द्र नगर में 

हो , तोः - - 
स्थित है ( और इससे उपाबच अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
23- 11- 72 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

व्यक्ति द्वारा : 
की गई है और मुझे यह विश्वासक रने को कारण है कि यथापूर्वोक्त 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 

में किए जा सकेंगे । 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उपत 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में दिए गए आक्षेपों , 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
के लिए सुकर बनाना : और/ या 

___ एतद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, अक्षेपों की 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 

अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है , वही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
के लिए सुकर बनाना : 

और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यावाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 

भाग म० नं० 1322 राजन्द्रि नगर, लुधियाना 
गए हैं । 

सं० एल० डी० एच०/ 1 44/ 73-74: - - यत : मुझे, ग० १० 
अतः अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 

सिंह , सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ के अधीन 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 

सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये को अधिक 
( 1 ) श्री शिवनाथ राय लखनपाल ( अन्तरक ) 

है और जिसकी सं० भाग म० नं० 1322 है, जो राजिन्द्र नगर में 
पुन श्री राधा किश्न बासी 

स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
मकान नं० 1322 राजिन्द्र 

है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय 
नगर लुधियाना 

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
( 2 ) श्रीमती रूप रानी बी० VIII - ( अन्तरिती ) 23- 11- 72 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य के कम 
105, कोठी मेघसिंह, 

के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्त 
लुधियाना । 

रित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा 
( 3 ) सच्ची गीता पाठशाला, मकान ( वह व्यक्ति जिसके पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 

नं० 1322 राजिन्द्र नगर अधिभोग में सम्पति से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
लुधियाना 

अन्त के ( अन्तरफों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
6 - 76GI/ 73 


अनुसूची 
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पाया गया ऐसे अन्तरक के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से - 
उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पसि 
के अर्जन के प्रप्ति इस सूचना के ऊपर में दिए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सकर बनाना : और/ या 


एतदद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना : 


स्पष्टीकरण :-~~-इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए है । 


अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , में , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 
( 1 ) श्री शिव नाथ राये लखन- ( अन्तरक ) 

पाल पुत्र श्री राधा किश्न 
वासी रजिन्द्र नगर, लुधि 
याना 


अनुसूची 
भाग म० न० 1322, राजिन्द्र नगर, लुधियाना 

निदेश सं० एलडीएच/ 145/ 73- 74 यतः, मुझे, जी० पी० 
सिंह सहायक आयकर आयुक्त (निपीक्षक ) अर्जन रेंज चन्डीगड 
आयकर अधिनियम , ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से 
अधिक है और जिसकी स० ---- ---- 
है, जो टगौर नगर लुधियाना में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908. ( 1 का 16 ) के अधीन 
17- 11-1972 को पूर्वाजित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्त के ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - -- 


( 2 ) श्री अन्नद प्रकाश पुत्र श्री ( अन्तरिती ) 

राम लाल सच्ची गीता पाठ 
शाला वासी बी VIII -105 कोठी मेघसिंह लुधियाना 
मकान नं0 1322 रजिन्द्र नगर, लुधियाना 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोकत सम्पति के अर्जन 

के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा : 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बनने के लिए सुकर 
बनाना और/ या : 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में लिए जा सकेंगे । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
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( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना , 
और यत : आयकर अधिनिमय , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब धारा 269-ग के अनुसरण में , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिम्बिन व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
( 1 ) गुरदीप सिंह पुत्र बलवन्त सिंह ; सुरजीत सिंह पुत्र 

भगत सिंह ; प्रीतम सिंह पुत्र मेधा सिंह गांव नारंगवाला 

त० और जिला लुधियाना । ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ओम प्रकाश भल्ला ; बनवारी लाल भल्ला पुत्र किशोरी 

लाल 10 17 टागोर नगर लुधियाना । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
400 वर्ग गज पलाट टागोर नगर लुधियाना । 

निदेश सं० एल० डी० एच०/ 146/ 7374/ -- - यत :, मुझे , 
जी० पी० सिंह सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक ) 
अर्जन रंज चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० 2173 मकान नं० वो -XVIII है जो पीरूवन्दा महला 


अबदुल्लापुर दुगड़ी रोड लुधियाना में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से बणित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
19. . . . . . . . को पूवोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तगितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :-- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 19 2 2 का 11 ) या आयकर अधिनिमय , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
___ अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :----- 
( 1 ) श्रीमती माया कौर पनि भगत सिंह 500/ 3 माडल 

टाऊन लुधियाना ( अन्तरक ) 
( 2 ) इरमोहन सिंह पुत्र भगत सिंह 500/ 3 माडल टाऊन 

लुधिनाया ( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो :-..--. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
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कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मकान नं० बी०- XVIII/ 2173 आकार 1228 1/ 2 वर्ग गज 
3 कमरे एक हाल , दो स्टोर, एक कार्यालय का कमरा, सीढ़ी , 
टट्टियां आदि/ और बिजली की जुड़ाई आदि । 

चन्डीगढ़ , दिनांक 18 मई 1973 
निदेश सं० एल० डी० एच० / 147/ 73- 74/ ---- यतः 
ममे जी० पी० सिंह सहायक आयकर अयुक्त 
( निरिक्षक ) अर्जन रंज चण्डीगढ़ आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ध के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० . . . जो आकाशपुरी विन्दरावन रोड़ लुधियाना में 
स्थित है ( और इससे उपाबा अन सूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 27- 11 - 1972 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने को कारण है कि यथा पूर्वां सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अंतरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तर के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखि में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 फा 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बनाने 
के लिए स पर बनाना और/ या 
। ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अिधनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1937 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुपर बनाना , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क के शब्दों में पर्योचित सम्पति के अर्जन के लिए । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- व की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


( 1 ) श्री सत पाल प्रेम चन्द अमरजीत, पुत्र मनोहर लाल गोय 

मंडाली त० नवां शहर जिला जालन्धर ( अन्तरक ) 
2 ) श्री मनोहर लाल राम स्वारूप कृष्णदेव ( अन्तरिती ) 
( 3 ) श्री जनक राज पुत्र कृपा राम कालीया मकान नं० 

बी०-I1016/10, लुधियाना । ( वह व्यक्ति जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्तक सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्दारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ये 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेगें । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उपर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत कए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्दवारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
484 वर्गगज पलाट आकाशपुरी, बिन्दरावन रोड, लुधियाना । 

निवेशक सं० एल० डी० एच०/ 148/ 73- 74 - - 
यतः मुझे जी० पी० सिंह सहायक आयकर अयुक्त 
(निरीक्षक ) अर्जन रेंज कार्यालय चन्डीगढ़ आयकर 
अधिनिम ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 71 एल० है , जो माउल टाउन 
लुधियाना में स्थित है और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
29 - 11 - 72 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य सं कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
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के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 या 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

से , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरेद्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
___ अत : अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :--- - 
( 1) श्री हरवंस सिंह पुन संत सिंह, मकान एस० सी० बी० 

4 वसंत रोउ नई दिल्ली ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती शकला कोली पत्नी श्री इन्द्र मोहन कोली 

71- एल० माडल टाऊन लुधियाना ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( घ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 


20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मकान नं० 71- एल० 526 4/ 9 वर्ग गज , माडल टाऊन , 
लुधियाना । 

निर्देश सं० सी० एच० डी0 / 149/73 - 74 - - यतः मुझे 
जी० पी० सिंह , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन 
रेंज चन्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 2 स्ट्रीट 
एस० ( न्यू म० नं0 3498) सेक्टर 23- डी चन्डीगढ़ है , जो चन्डी 
गढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से 
यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चन्टीगढ़ , में भार 
तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
21- 11 - 1972 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना , 
और यतः आयकर अधिनिमय , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

__ अतः अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- - 
( 1 ) श्री जसवन्त सिंह गिल सुपुत्र श्री आत्मा सिंह एस० सी० 

एफ० नं० 10, सैक्टर 15- सी , चन्डीगढ़ ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती जोगिन्द्रो देवी धर्मपत्नी श्री राम चन्द एस० सी० 

एफ० न० 10 सैक्टर 15- सी चन्डीगढ़ ( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
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उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों , तो : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उपर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 19 6 1 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथापरिभाषित है , वहीं अर्थ होगा , जो 

उस अध्याय में दिया गया है । 
प्लाट न० 2 स्ट्रीट एस० ( न्यू म० न० 3498 ) संक्टर 23- डी 
चन्डीगढ़ । 

निदेश सं० सी० एच० डी०/ 1 50/ 73-74:--यत :, मुझे , जो० 
पी० सिंह , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक ) अर्जन रोड 
चन्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 
रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 6 स्ट्रीट टी० ( न्यू 
म० नं0 109) सेक्टर 20 ए वन्सीगढ़ जो चन्डीगढ़ में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ में भारतीय 
राष्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
25- 11-1972 को पूर्वचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितीयों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :-- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचन के 

लिए सुकर बनाना और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 


को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 196 ! का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिग्नित किए गए है । 

अत : अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
( 1 ) श्री द्वारका दास सपुत्र श्री हशरत राय मदान डी - 399 

नरायना डी० डी० ए० नई दिल्ली ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती आशा लता भारद्वाज धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र पाल 

भारद्वाज नई क्रीशना नगर बटाला ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 

उस अध्याय में दिया गया है । 
प्लाट न० 6 स्ट्रीट टी० ( न्यू म० न० 109 ) सैक्टर 20- ए 
चण्डीगढ़ । 
- निदेश सं० सी० एच० डी०/ 15 1/ 73- 74--- अतः, मुझे , जी० 
पी० सिह , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक ) अर्जन रेंज 
चन्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश 
वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी 
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स० न० 248 सेक्टर 35- डी० है जो चन्डीगढ में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ने कार्यालय चन्डीगढ़ में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन 27- 11- 1972 को पूर्वचित 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरिती की गई है और मझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरितीयों ) 
के बीस तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :-- -- 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचाने के लिए सुकर बनाना , और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना , 


दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति स सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिमुचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
म० न० 3118 सैक्टर 35- डी० चण्डीगढ़ 

निदेश सं० सी० एच० डी / 15 2/ 73- 74 - - यत :, मुझे , 
श्री जी० पी० सिंह सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षक अर्जन रेंज 
चन्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 
रु० से अधिक है और जिसकी सं० म० नं० 3011 सैक्टर 
35-डी० है, जो चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय चण्डीगढ़ में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
27- 11- 72 को पूर्वचित सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत दिलेत्र के अनुसार 
अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंसरितीयों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उनत्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या 

उससे बनाने के लिए सकर बनाना और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना, 


और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
घाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
___ अत : अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


( 1 ) कैप्टन परउपकार सिंह सीबिया सपुत्र मेजर दरबारा 

सिंह 5-बी० सराबा नगर लुधियाना ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सेवा सिंह सपुत्र श्री शाम सिंह गांध कीलोन तहसील 

खरर ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
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और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
( 1 ) मेजर रतन सिंह सपुत्र लेट गोपी राम, गांव और डा० 

नसराला , जिला होशियारपुर ( अन्तरक ) 
( 2 ) सर्व श्री महना सिंह सपुत्र दर्शन सिंह, बंगा सिंह सपुत्र 

बखशीश सिंह, गांव रगिया , जिला रोपड़ 
को यह सूचना जारी कर के पूर्थोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20: क में यथापरिभाषित है , वहीं अर्थ होगा , जो 

उस अध्याय में दिया गया है । 
म० नं0 3011 सैक्टर 35- डी चण्डीगढ़ । 
- निर्देश सं० सी० एच० डी0 / 153/ 73/ 74 - - यतः, मुझे , 
जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक ) अर्जन रेंज 
चन्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० म० नं0 3006 
सैक्टर 35 - डी है , जो चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे 
उपाप अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय चन्डीगढ़ में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 


27 -11- 1973 को पूर्वचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचाने के लिए सकर बनाना और या ; 
ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों, 
को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
( 1 ) कैप्टन अमरीक सिंह सपुत्र श्री अवतार सिंह गांव रगिया 

जिला रोपड़ ( 28 जवाहर नगर लोडावाली रोड़ 

जलन्धर ) ( अन्तरत ) 
( 2 ) श्री जगत सिंह सपुत्र श्री गुरमुख सिंह गाँव सहारायन 
___ तहसील खरड़ ( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
रिक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो, तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा, 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 


Part III_ Sec . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 28 , 1973 (JYAISTHA 5 , 1895 ) 


873 


( 2 ) सर्व श्री जगजीत सिंह, हरभजनसिंह, हरपाल सिंह सपुत्र 

श्री जोगीन्द्र सिंह , गाँव इकलौका लुधियाना ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से तीस दिन की अवधि ; जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा , 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों , 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्रायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 - क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 

उस अध्याय में दिया गया है । 
म० नं0 3006 सैक्टर 35- डी चण्डीगढ़ । । 

निर्देश सं० सी .एच . डी ./ 154/ 73- 74 - - यत : मुझे , जी पी सिंह , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक ) अर्जन रेंज चन्डीगढ़ प्रायकर 
अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 43 ) की धारा 269ध ( 1) के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 रु० को अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं07 स्ट्रीट बी - 2 न्यू म० नं० 23 61 
संक्टर 23 - सी है , जो चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय चन्डीगढ़ में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 29 
11 - 1972 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बनने 

के लिए राकर बनाना , और/ या 
( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 195 7 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना , 
और यतः श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
( 1 ) श्रीमती बाली वीरेन्द्र कोर धर्मपत्नी श्री नरेन्द्र वीर 

सिंह 62- ए डीफेंस कालोनी नई दिल्ली ( अन्तरक ) 
7 - 76GI/73 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों , 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


प्लाट नं0 7, स्ट्रीट वी - 2 ( न्यू म० नं० 2361 ) सैक्टर 23 

सी० चण्डीगढ़ । 
निर्देश सं० सी . एच. डी ./ 155/ 73- 74----यतः, मुझे, जी पी सिंह 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक ) अर्जन रेंज चडीगढ़ आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 
और जिसकी सं0 3 342, सेक्टर 35 - D है जो चंडीगढ़ में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय घडीगढ़ में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
29-11- 1972 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह फि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
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उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :- -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बनाने के लिए सुकर बनाना और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने 

के लिए सूकर बनाना , 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे सारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब धारा 26 9-ग अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः: 
( 1 ) श्री किशोरी लाल सपुत्र श्री गुरदास थुरु श्री भमरजीत 

सिंह सपुत्र श्री मेहर सिंह म० न० 1670 सैक्टर 
22- B चण्डीगढ़ 

( अन्तरिक ) 
( 2 ) श्रीमती वाली प्रीतम कौर धर्मपत्नी श्री हरमोहिन्दर 

सिंह रेलवे रोड जलन्दर ( अन्तरती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्भन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त ध्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति , को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकारी होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 

उस अध्याय में दिया गया है । 
म . नं0 33 42 सैक्टर 35- डी चण्डीगढ़ 

निदेश सं० एच० एस० आर 156/ 73/ 74 :-- - यत :, मुझे , 
ग०५० सिह सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज चन्डीगढ़ 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 
रु० से अधिक है और जिसकी सं० पलाट नं० 40 बलाक ऐ० 
है, जो मुहला वजीरपुरा हिसार में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के 

हिसार में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधि : . ( 1908 का 16) के अधीन 
21- 11- 72 को पूर्वी सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 या 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बनाने के लिए सुकर बनाना और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनिमय , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना, 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
भाही शरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब धारा 269- ग अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 13 ) की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: 
( 1 ) श्री बहादुर सिंह पुत्र गंगाजल महला सैनियां मुखतियारे 

आम विजय कुमार पुन शवील दास रावील दास पुत्र 

लेख राज महल सनिया , हिसार । ( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती भगवानी देवी पति नोवा राये गोयल विजय 

मगर निकट टेलीग्राफ कार्यालय हिसार ( अन्तरिती ) 


- 
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को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :---- 

यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 

के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 

उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

गया है : - - 
किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 

देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 

ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , को 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 

जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 196-1 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति , को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 

का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

लिए सुकर बनाना ; 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयक्त शन्दों और , जो आयकर के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

अधिनियम , 1961 ( 101 . . . ) के अध्याय कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
20- क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा , जो 

___ अतः एवं , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
उस अध्याय में दिया गया है । 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
अनुसूची 

( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
प्लाट नं0 40 ब्लाक ऐ वजीरपुरा, हिसार । 

1. श्री रामावतार गुप्ता पुत्र श्री रुढ़मल चौधरी 
ग० प० सिंह, 

द्वारा मुख्तयार खास श्री प्रभुदयाल अग्रवाल ( अन्तरक ) 
सक्षम प्राधिकारी 

2. श्रीमती जीवनी देवी 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पत्नि सरवन राम गोयल 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज चण्डीगढ़ 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त गम्पत्ति के अर्जन के लिए 
तारीख : 18- 5 - 1973 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
मोहर 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो: - - 
प्रारूप आई० टी० एन० एस० 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
269 घ ( 1 ) के अधीन स चना 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
जयपुर, दिनांक 10 मई 1973 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
सं० जे० 3/ 72 ( 1 )/ 83/ 398/ 19 3- - यतः 

व्यक्ति द्वारा ; 

मुझे , 
एस० सी० पराशर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का 43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और 

में किए जा सकेंगे । 
जिसकी सं० बी०- 8 है, जो जयपुर में स्थित है __ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में भारतीय हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
रजिस्ट्रीकरण . अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
अधीन 28- 12- 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
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। एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यमित को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , यही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


प्लाट नं० बी - 8, चोपड़ी हवाली शहर सफीम आदर्श नगर , 
राजापार्क , गोविन्द मार्ग ( पागलखाना रोड ) जयपुर का आधा 
उत्तरी भाग क्षेत्रफल 1050 वर्ग गज और उस पर खड़ी इमारत । 


निर्देश सं० जे- 3/ 72 ( 1 ) 2/8 / 397- यतः, मुझे, स० च० 
पराशर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
2694 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० बी - 8 है जो जयपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
28 -12- 72 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- 


अत :, एवं धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
1. श्रीमती शान्ति देवी तिजोरीवाल 

पलि श्री भवानी शंकर तिजोरीवाल 
द्वारा मुख़्तयार खास श्री प्रभुदयाल अग्रवाल ( अन्तरक ) 
2. श्री मूल चन्द अग्रवाल एवं 
महावीर प्रसाद अग्रवाल 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो-~ 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , 
यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
__ स्पष्टीकरण : — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20- 2 में 
यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए 
सुकर बनाना ; 


अनुसूची 
प्लाट नम्बर बी० 8 चौकड़ी हवाली शहर, स्कीम आदर्श 
नगर , राजा पार्क , गोविन्द मार्ग ( पागल खाना रोड ) जयपुर का 
आधा दक्षिणी भाग क्षेत्रफल 1050 वर्ग गज और उस पर खड़ी 
इमारत । 

निर्देश सं० जे- 3/ 72 ( 1 ) 1108 1406---यतः, मुझे , 
श्री स० च० पराशर, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट 
नं0 82 है , जो चौकड़ी वाली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनिमय , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन 28-12-1972 को पूर्वोक्त 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 
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एतद्वारा उसम यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्लाट नं0 82, चौकड़ी हवाली , शहर, पश्चिम सरदार पटेल 
मार्ग, धूलेश्वर गार्डन , जयपुर क्षेत्रफल 656 वर्गगज । 


सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के 
लिए प्रति - फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सूकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यावाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : एव , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
1. श्री ले० माधवेन्द्र सिंह , द्वारा मरतयार ( अन्तरक ) 

खास मेजर जनरल कंवर भगवती सिंह, 
पुत्र ठाकुर देवी सिंह 
2. श्री भोलाराम पुत्र श्रीभौरिया राम ( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : ... 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी वारा , 
इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


जयपुर, 10- 5-73 
निदेश सं० जे० - 3/ 73 ( 1 )/ 18/ 119 -— यतः, मुझे , 
एस० सी० पराशर प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ -रु० से अधिक है और जिसकी 
प्लाट न० सी० 37 है, जो भगवान दास रोड जयपर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकारण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीम 
17- 6- 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार अनुसार 
मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अतरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनिमय , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः, आयकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, एवं धारा 269-ग अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 
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1. श्री मनोहर लाल उबेराय 

अनुसूची 
आत्मज श्री भगत बालीराम ( अन्तरक ) 

जयपुर शहर के अन्दर भगवानदास रोड , पर प्लाट नं० सी 
2 . मेसर्स फूलचन्द वीरेन्द्र कुमार कर्ता 

37 का भाग जिसकी माप 1336 वर्ग गज है और जिसका 
श्री फूलचन्द जैन , 

कन्सट्रक्शन किया हुआ है और चार दिवारी खींची हुई है, उसर 

में लाजपतराय मार्ग दक्षिण में प्लाट नं0 3718 पूर्व में भगवान 
मेसर्स वीरेन्द्र कुमार सोमेशकुमार ( अन्तरिती ) 

दास रोड व पश्चिम में प्लाट नं० 37 ए । 
कर्ता वीरेन्द्र कुमार 

प्ररूप आई0 टी एन एस 0 

तारीख 14 मई 1973 
13. श्रीमति डिलारे 

( वह व्यक्ति 

निर्देश सं०ए०-4/ 72( 1 )/3/600-~~~ यतः, मुझे एस०सी०पराशर, 
+ 4. श्री फूलचन्द 

जिसके अधिभोग 

आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2691 
श्री वीरेन्द्र कुमार 

में सम्पत्ति 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
श्रीमती पुष्पा देवी 

स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से 
श्रीमती पदमा जैन 

अधिक है और जिसकी सं० पलाट नं० 1 व 2 है, जो रायपुर 
श्री वीरेन्द्र कुमार संरक्षक 

रोड अजमेर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
नाबालिग सोमेश कुमार 

वह व्यक्ति 

पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जिसके बारे में 

अजमेर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
अधोहस्ताक्षरी 

का 16) के अधीन 17- 11- 72 को पूर्वावित सम्पत्ति के 

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 
जानता है कि 

फुत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
यह सम्पत्ति में 

करने का कारण है कि यथापूर्व सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
हितबद्ध है । 

उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्त 

रिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 

के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 

में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
समाप्त होती हों , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

बचाने के लिए सुकर बनाना ; और या 
किसी द्वारा 

( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 

( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
किए जा सकेंगे । 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 

और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियम किए के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जाऐंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

गए हैं । 

अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधि 
एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 की उप 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 

धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
की सुनवाई के सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

( 1 ) श्रीमती शान्ता कुमारी लोढा , पत्नी . ( अन्तरक ) 

सेठ सौभागमल लोढा , लोढा भवन 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर, 
अ नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

नया बाजार अजमेर । 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , यही ( 2 ) श्री कुशल सिंह मेहता सुपुत्र ( अन्तरिती ) 
नर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया . 

श्री नारायण दास मेहता , अशोक मार्ग 
सी स्कीम जयपुर । 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों , तो :---- 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी द्वारा : 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देन के 

अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
.. लिए सुकर बनाना , और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
___ अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 
( 1 ) सर्वश्री बाबू राम , किशन और फूलचन्द पुन श्री शिवदत्त 

बजरिए शिवदत्त राम मुरु तयार आम ( अन्तरक ) । 
( 2 ) श्री श्याम बिहारी लाल पुत्र श्री सूरज भान अग्रवाल 

( अंतिरिती ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो , : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी द्वारा, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए आ सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे ये अधिसचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-- -इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


दो शहरी प्लाट एरिया 1052 वर्ग गज जोकि बंगला 
भगत सिंह की कोठी से जाने वाले का हिस्सा है तथा जयपुर रोड 
अजमेर में स्थित है । 


दिनांक 18 मई 1973 
निर्देश सं० जी - 2/ 72 ( 2 ) 17 / 666 : -यत :, मुझे , 
एस० सी० पराशर आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269 - घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 
और जिसकी सं0 - -- -------- - - - कृषि भूमि ---- -- - -- ------ -- -- - है , 
जो - - - - --- - - - चक नं0 6 जेड गंगानगर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गंगानगर में भारतीय रजिस्ट्री 
कृत अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
21 नवम्बर 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्यसे कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
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अनसची 
सिंचित कृषि भूमि 25 बीघा, निम्न नम्बरों वाली : ... 
67 68 41 21 28 51 26 22 
-- - - - - - -- ---- - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - ( नहरा ) 
25 6 20 6 13/ 4 25 13/ 4 6 

प्ररूप आई०टी० एन० एन० . . . . 
निर्देश सं० जे- 17/ 72 ( 2)/ 10/ 627 :-~-यतः, मुझे, एस० 
सी० पराशर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० . . है, जो . . 
जोधपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 25 नबम्बर 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
को कारण है कि यथापूर्वोयत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अंतरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के 
लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दयित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना , 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
याही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः एवं धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 

( 1 ) श्री तारा चन्द पुत्र मूलचन्द सिंधी ( अन्तरक ) । 
( 2 ) श्रीमती जमनी बाई पत्नि धर्मदास सिंधी ( अन्तरिति ) 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति अक्षोप, यदि कोई हो , तो :- ~ 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 


की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवभिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी द्वारा , 
( घ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेप , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्लाट नं0 318 का आधा भाग रोड नम्बर 4, सरदार पुरा , 
जोधपर में निवास योग्य मकान , क्षेत्रफल 200 वर्गगज । 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
निर्देश सं० जे - 11172 ( 2)/ 107627 - - यसः, मझे , एस० 
सी० पराशर आयकर अधि - नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्यास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसको सं० .. .. . . . . . 
है, जो जोधपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
( जोधपर ) में भारतीय रजिस्ट्री- कृत अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 25 नवम्बर 1972 को पूर्वाकत 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दो दश्यमान 
प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृपयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुफर बनाना ओर/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 को 11 ) याअ 
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और जिसकी स चोमुगढ सम्मति है जो चोम् कस्या 
में स्थित है ( और इसमें पाबा शनी में और पूर्ण रूप 
भे गित है ) , जिम्मा शिक्षा ! लिग आमेर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1972 दिसम्बर 1ो ! मपनि । उचित बाजार 
मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफन के लिए रजिस्ट्रीकृत विलम्ब के अमु 
मार अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति वा उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमाम 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि उन्सरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफ्ल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नही किया गया है ।---- 


( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितीदार प्रकट 
महीं किया गया था या किया जाना चाहिये था छिपाने 

के लिये सूप र बनाना , 
और यत आयकर अधियिम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क के शब्दो में पूर्वोक्त समास्ति के अर्जन के लिये कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये है । 

अत अब धारा 269- 7 अनुमरण में , मै आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् . - - 

( 1 ) श्री तारा बन्द पुन मूल चन्द ( अन्सरक ) । 
( 2 ) श्रीमती किशनी बाई विधवा म्वर्गीय श्री लक्ष्मणदास 

सिधी ( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त समास्ति के अर्जन के लिये 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरु करता हू । 
उक्त समास्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से 
किसी द्वारा, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेगे । 


अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) के अधीम 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आम या किसी धन या अन्य आस्तियो , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 19 2 2 का 11 या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना 


और यत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 क के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अत . अब धारा 269- ग के अनुसरण मे , मै आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किये गये आक्षेपो , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिये तारीख और स्थान नियत किये जायेगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पति के अन्तरिती को दी जायगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति की , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :---इसमे प्रयुक्त शब्दो और मदो का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 में यषापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है 


( 1 ) श्रीमती प्रेम कुमारी विधवा श्री ठाकुर राज सिह जी 

गीरदार ठिकाना चौनू एवम् श्रीमती 
शकुन्तला कुमारी सपनाम नीना कुमारी पुत्री श्री ठाकुर 
राज सिंह जी धर्मपत्नी श्री ठाकुर सुरेन्द्र पाल सिह जी 
बजरिए राय सुरेन्द्र पाल सिह मुख्त्यार आम : 
( अन्तरिक ) । 


अनुसूची 
प्लाट नं0 318 का आधा भाग निवास योग्य मकान , क्षेत्रफल , 
200 वर्गगज रोड न० 4 सरदारपुरा, जोधपूर । 


( 2 ) श्री राम गोपाल पुत्र श्री छोटे लाल मी लकड़ा जाति 

वैश्य निवासी तोपखाना खुरीजीव माता जयपुर । 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्न सम्भसि के अर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो ---- 


निःश से० ऐ-8/ 72( 2 )/ 11 / 654 - - यतः , मुझे, स० १० 
पराशर आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्वापर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 रु० से अधिक है 
8 --- 76 GI / 73 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूना 
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की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्धकिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि हम बाबर मम्पसि 
के अर्जन के प्रति इम सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियन किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐमा आक्षेप किया 
है तथा मापत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिमे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: --- इसमे प्रयुक्त शब्दों और मदो का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20- 2 म यथापरिभाषित है , यही होगा , जो 
उम अध्याय में दिया गया है । । 

अनुसूची 
* चौमृगढ़ सम्पत्ति का 1/ 5 हिस्सा चौमू गढ़ सम्पति कस्बे में 
स्पित है जो कि जयपुर में 33 कि० मीटर दूरी पर स्थित है । गढ़ 
सम्पत्ति एक पुरानी मनावट की इमारत है जिसमें करीब 50 
कमरे नौकरों के निवास के बार्टर तथा गोदाम इत्यादि है गक्ष 
सीनों उंची दीवारों ( करीब 50 फीट ) फिला बन्दी है तथा इसके 
चारों ओर करीब 47 फिट चौड़ी और 40फिट गहरी बाई । इस 
गढ़ सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल इमके चौतरफा खाई तथा किले 
की दीवारों माहित करीब 13 मीमा है । 


( क ) अनरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
दमे के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उम 
से बचने के लिए सुकर बनाना, और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्म आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितीहार प्राट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने 

के लिये सुकर बनाना , 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 % के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्य 
वाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये है । 

अतः अब धारा 269-ग अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
( 1 ) श्रीमती प्रेम कुमारी विधवा श्री ठाकुर राज सिंह जी 

भूतपूर्व जागीरदार ठिकाना चौमू एवं श्रीमती शकुन्तला 
कुमारी उप नाम नीना कुमारी पुत्री श्री ठाकुर राज 
राम सिंह जी धर्मपत्नी श्री ठाकुर सुरेन्द्रपाल सिंह 

अजरिए राव सुरेन्द्रपाल सिंह मुख्त्यार ग्राम ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राधेश्याम पुत्र श्री छोटे लाल जी लकड़ा ( अन्त 

रिती ) । 
को यह सचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरु करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी वारा, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिये तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 


नि० सं०ऐ० - 8/ 72 ( 2 ) 12/ 655 - यत . मुमे, एस०सी०पराशर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 १० से अधिक 
है और जिसकी सं० बीम गढ़ सम्पति है, जो चौमू कस्बा में स्थित है 
( और इसमें उपागद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आमेर में भारतीय रजिस्ट्री . 
मारण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1972 दिसम्बर 7 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित माजार मुल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - -- 
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20-म में ययापरिभाषित है, यही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है : 

अनुसूची 
* घौमूगढ़ सम्पत्ति का 1/ 5 हिस्सा चौमूगढ़ सम्पत्ति चौमू 
कस्बे स्थित है जो कि जयपुर से 33 किलो मीटर की दूरी पर 
स्थित है । गढ़ सम्पत्ति एक पुरानी बनावट की इमारत है जिसमें 
करीब 50 कमरे नौकरों के निवास के क्वार्टर तया गोदाम 
इत्यादि है । गढ़ तीनों ऊंची दीवारों (करीब 50 फीट ) 
द्वारा किलावन्धी है तथा इसके चारों ओर करीब 47 फीट चौड़ी 

और 40 फीट गहरी खाई है । इस गढ़ सम्पत्ति का कुस क्षेत्रफल 
इसके चौतरफा खाई तथा किले की दीवारों सहित करीब 13 बीघा 


निर्देश सं० ऐ- 8/ 72 ( 2 ) 13/ 5 5 6 - यतः, मुझे एस० सी० 
पराशर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० चौमूगढ़ सम्पत्ति 
है, जो चौमू कस्बा में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , आमेर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1972 दिस 
म्बर 7 को पूक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्यास्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्रीमती प्रेम कुमारी विधवा श्री ठाकुर राज सिंह जी 

भूतपूर्व जागीरदार ठिकाना चौमू एवं श्रीमती 
शकुन्तला कुमारी उप नाम नीना कुमारी पुत्री श्री 
ठाकुर राज सिंह जी धर्म पत्नी श्री ठाकुर सुरेन्द्रपाल 
सिंह, बजरिए राव मुरेन्द्र पाल सिंह मुख्त्यार आम 

( अन्तरक ) । 
( 2 ) श्री हरी नारायण पुत्र श्री छोटे लाल जी लकड़ा 

( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - -. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि माद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी द्वारा , 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हिसबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्सर में किए गए आक्षेपा , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 - क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
चौमू गढ़ सम्पत्ति का 1/ 5 हिस्सा चीमू गढ़ सम्पत्ति 
चौमू कस्बे में स्थित है जो कि जयपुर से 33 किलो 
मीटर की दूरी पर स्थित है । गढ़ सम्पत्ति एक पुरानी 
बनावट की इमारत है जिसमें करीब 50 कमरे, नौकरों के निवास 
के क्वार्टर, तथा गोदाम इत्यादि है । गढ़ तीनों ऊंची दीवारों 
( करीब 50 फीट ) किलाबन्दी है तथा इसके चारों ओर करीब 
47 फीट चौड़ी और 40 फीट गहरी खाई है । इस गढ़ सम्पत्ति 
का कुल क्षेत्रफल इसके चौतरफा खाई तथा किले की दीवारों सहित 
करीब 13 बीघा है । 

निर्देश सं० ए०- 8/ 72 ( 2 ) 145/ 657 - - यतः, मुझे 
एस० सी० पराशार आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से 
अधिक है और जिसकी सं० चौमू गढ़ सम्पत्ति 


( क ) अन्तरण से हई फिसी आय की बामत मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1061का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिये सुकर बनाना, और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना , 
और अतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
याही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात्: -- 
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है, जो चौमू कस्बा में स्थित है ( और उसमे 
उपायख अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित हैं ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय आमेर में भारतीय रजिस्ट्री . 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
7 दिसम्बर, 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
मन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने को कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्ममान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय माया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :---- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसने बचने के लिए सूकर , बनाना , और/ या 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए मुकर बनाना, 
और यत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
माही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अव धारा 269-ग अनुसरण मे , मै आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् :-- - 
( 1 ) श्रीमती प्रेम कुमारी विधवा श्री ठाकुर राज सिंह जी 

भूतपूर्व भागीराना चौमू एवं श्रीमती शकुन्तला 
कुमारी उपनाम नीता कुमारी पुत्री श्री ठाकुर गज सिंह 
जी , धर्मपत्नि श्री ठाकुर सुरेन्द्रपाल सिह बजरिए राव 

सुरेन्द्रपाल सिंह मुख्त्यार आम ( अन्तरक ) . 
( 2 ) श्री रामेश्वर लाल ( अन्तरिती ) । 


अभ्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
चौमू गढ़ सम्पत्ति का 1 / 5 हिस्सा । 

चौमूगल सम्पत्ति चौमू कस्बे में स्थित है जो कि जयपुर से 
33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । गढ़ सम्पत्ति एक पुरानी 
बनावट की इमारत है जिसमें करीब 50 कमरे , नौकरों के निवास 
के क्वार्टर, तथा गोदाम इत्यादि हैं । गढ़ तीनों ऊंची दीवारों (करीब 
50 फीट ) किलाबन्दी है तथा इसके चारों ओर करीब 47 फीट 
चौड़ी और 40 फीट गहरी खाई है । इस गढ़ सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल 
इसके चौतरफा खाई तथा किले की दीवारों सहित करीब 13 
बीघा है । 

निर्देश सं०-ए 8 ( 2 ) 15/ 650 - -यत : मुझे, एस० सी० 
पराशर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2694 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 २० से अधिक है 
और जिसकी सं० चोमूगढ सम्पत्ति 
है , जो चोमू कस्वा में स्थित है ( और उससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय आमेर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 7 
दिसम्बर 1972 को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित 
नही किया गया है : - -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबस आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सकर 

बमाना , और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों , 

को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम 1922 


को यह सूचना जारी करके पूर्योक्त सम्पसि के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
उमत सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) स सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किमी 
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( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना , 
और पत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 2017 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अनुसूची 
चौमूगढ़ सम्पसि का 1/ 5 हिस्सा । 

चौमूगढ़ सम्पत्ति चौमू कस्बे में स्थित है जो कि जयपुर से 
33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । गढ़ सम्पत्ति एक पुरानी 
बनावट की इमारत है जिसमें करीब 50 कमरे, नौकरों के निवास 
के स्वार्टर, तथा गोदाम इत्यादि हैं । गढ़ तीनों ऊंची दीवारों (करीब 
50 फीट ) किलाबन्दी है तथा इसके चारों ओर करीब 47 फीट 
चौड़ी और 40 फीट गहरी खाई है । इस गढ़ सम्पत्ति का कुल क्षेत्र 
फल इसके चौतरफा खाई तथा किले की दीवारों सहित करीब 
13 बीघा है । 
तारीख : 16 मई 1973 

एस० सी० पराशर 
मोहर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


___ अतः अब धारा 269- 1 के अनुसरण मे , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : -- 
( 1 ) श्रीमती प्रेम कुमारी विधवा श्री ठाकुर राजसिंह जी 

भूतपूर्व जागीरदार ठिकाना चोमू एवं श्रीमती 
शकुन्तला कुमारी, उपनाम नीना कुमारी पुत्री श्री 
ठाकूर राज सिंह जी धर्मपत्नि श्री ठाकुर सुरेन्द्र पाल 
सिह, बजरिए राव सुरेन्द्र पाल सिंह मुख्त्यार आम । 

( अन्तरक ) । 
( 2 ) श्री गोविन्द नारायण पुत्र श्री छोटेलाल जी , लकड़ा 

जाति-वेश्य , निवासी तोपखाना हजूरी , रास्ता खुर्रा 
जीनमाता , जयपुर ( अन्तरिती ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू बारता हूं । 
उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - -- 
( क ) इरा सूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी अमित द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के उस्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अना यनित द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


काकीनाडा, दिनांक 18 मई 1973 
निर्देश सं० 5 ( 9)/ 72- 73 - -यतः मुझे के० सुब्बाराव आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० डोर नं० 1219 ग्राम कैम्प है , जो रेट पेट 
नंदिगामा मे स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची 
में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय नंदिगामा , में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 29- 11 
1972 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण 
है कि यथापूक्ति सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रसिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :---- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनानाः 
और यत . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को ,जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 13) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उम अध्याग में दिगा गया है । 
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अत : अब धारा 289- ग अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के मसार 
1961 (1961 का 43 ) की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
( 1 ) श्री नकरिकटि राजगोपालम नंदिगामा ( पोस्ट और प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
___ तालूक ) क्रिष्णा जिला ( अन्तरक ) 

और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरित्तियों ) 
( 2 ) श्री ईस्ट इंडिया टोबाको कं० ( P ) लि० गुन्टूर 

के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
थाई० के० एस० प्रकाश राव, गुन्टूर द्वारा प्रतिनिधित्व ( अन्तरिती ) 

उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

नहीं किया गया है :---- 
एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता है । 

(क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत आयकर अधिनि 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 

यम , 1961 (1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

लिए सुकर बनाना और/ या 
दिन की अवधि का तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि , बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
किसी व्यक्ति द्वारा , 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
दिन के भीतर उपत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
में किए जा सकेंगे । 

छिपाने के लिए लिए सुकर बनाना , 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 

और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
के अर्जन के प्रति इस · सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 

अत : अब धारा 269-ग अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

1961 ( 1961 का 43) की धारा 289घ की उपधारा ( 1 ) के 
एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

( 1 ) श्री मुदुनूरि लिंगराजु मुदुनूरि नरसिंहराजु मल्कि पुरम 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

( अन्तरक ) । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

( 2 ) श्री दिव्यि सूर्यनारायण मूति ( अन्तरिसी ) । 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

( 3 ) श्री जान शंकरय्य तथा सन्स , मोरि और श्री 
20- 2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 

वेटुकूरि राममूर्ति राजु (वह व्यक्ति जिसके बारे में 
उस अध्याय में दिया है । 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितब्ध 
अनुसूची 
Gudown situated in Ac. -- 30 (Thirty cents ) of site in Nandiga11 :a 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
Grama Panchayat Nandigama Taltk , Krishna District - 12th 
ward , Grama Kantham 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
East .. . Public Bazar 100 

उक्त सम्पसि के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : - - 
South 

. . 30 Road 
West . . . Trunk Road 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
North .. site of Nakarakanti Ramanayya 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
निर्देश सं० जे० नं० 5 ( 10)/ 72- 73 --- यत : मुझे 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
के . , सम्याराव आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पसि जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० मलिकपुरम , पोलिस जो स्टेशन 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
रोड मलिकपुरम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

में किए जा सकेंगे । 
अधिकारी के कार्यालय मल्फिपुरम में भारतीय रजिस्ट्री 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 28-11 के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
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और उसकी सुचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण -- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वहीं अर्थ होगा, जो 
उम अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
Panchayat Ward No . 2 Door No . 58 -1 Cinema Theatre in 
the name of Sri Saraswathi Picture Palace allas Sri Venkates 
wura Picture Palace with compound walls, latripes, projector, 
elec . fittings, furniture etc. 

EAST . . Land No . 76. 4 
WEST . . Site of M . Lingaraju & another . 
SOUTH . . V . Venkatapathi & S. Nagaratnam 
NORTH . . Irrigation canal. 

के० सुब्बा राव , 

संक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकिनाडा 


Naa 


संघ लोक सेवा आयोग 
मारतीय प्रशासन सेवा आदि (निर्मुक्त आपातकालीन/ आयुक्त 
अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी ) परीक्षा, 1973 

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1973 
सं० एफ० 14/ 4/ 72-ई० I ( बी० ) - - भारत के राजपत्र , 
दिनांक 26 मई, 1973 में मंत्रिमंडल सचिवालय ( कामिक तथा 
प्रशासनिक सुधार विभाग ) द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार 
निम्नलिखित सेवाओं में नियुक्ति के लिए उन निर्मुक्त आपातकालीन 
आयुक्त अधिकारियों / अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के 
चयन के लिए जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 के बाद किन्तु 10 जनवरी, 
1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त था या जो परवर्ती 
तारीख से पहले किसी कमीशन -पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गए 
थे किन्तु जिन्हें उस तारीख के बाद कमीशन प्राप्त हुआ था संघ लोक 
सेवा आयोग द्वारा अहमदाबाव , इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई , 
कलकत्ता , कटक , बिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, नागपुर, पटियाला 
पटना , शिलांग, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम और लंदन में 29 सितम्बर, 
1973 से एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी : - - 
(i ) भारतीय प्रशासन सेवा 

(Indian Administrative Service ). 
( ii ) भारतीय विदेश सेवा , 

( Indian Foroigh Service ) . 
( iii ) भारतीय पुलिस सेवा , 

(Indian Police Service ) 
(iv ) केन्द्रीय सूचना सेवा, ( ग्रेड II) , क्लास I 

( Central Information Servicc. ( Grade II ) 

Class I, 
( v ) भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा सेवा , 

( Indian Audit & Accounts Service ) , 
( vi ) भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा 

(Indian Custom , & Contral Excise Service ) . 
( vii ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा , 

(Indian Defence Accounts Service ) , 


( viii ) भारतीय आयकर सेवा ( क्लास 1 ) , 

Indian Income Tax Service ( Class I ) 
( ix ) भारतीय आयुध कारखाना सेवा , क्लास I, 

( महायक प्रबन्धक , अप्राविधिक ) , 
( Indian Ordnance Factories Service, Class I 

Assistant Managers--- Non-technical ) . 
( x ) भारतीय डाक सेवा , 

(Indian Postal Service ). 
( xi ) भारतीय रेल लेखा मेवा , 

(Indian Railway Accounts Service ) . 
( xii ) सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा , क्लास I, 

___ ( Military Lands and Cantonments Service 

Class I ) 
( xiii ) भारतीय रेल यातायात सेवा, 

( Indian Railway Traffic Service ). 
( xiv ) दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पुलिस 

सेवा , क्लास ॥ 
( Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police 

Service , Class II ) . 
( xv ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड , 

क्लास । 
( Central Secretariat Service , Section Officers 

Grade, Class II ) . 
( xvi ) सीमा- शुल्क मूल्य -निरूपक ( एप्रेजर ) सेवा , क्लास II 

( Customs Appraisers Service, Class II) . 
( xvii ) दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सिविल 

सेवा , क्लास II 
( Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil 

Service, Class II ) . 
( xviii ) भारतीय विदेश सेवा, शाखा ( ख ) सामान्य संवर्ग, 

क्लास II ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) का समेकित 
ग्रेड II तथा III 
( Indian Forcign Service , Branch B Integrated 
Grades II and III of the General Cadre. Class 

II Section Officers Grado ) . 
( xix ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा , क्लास II 

( Railway Board Secretariat Service, Class Il) . 
सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा , सहायक सिविल 
स्टाफ अधिकारी प्रेड , क्लास II । 
(Armed Forces Headquarters Civil Service , 

Assistant Civilian Staff Officers Grade , Class II ) 
( xxi ) सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा , क्लास । 

(Military Lands and Cantonments Service , 

Class II ) . 
( xxii ) गोआ , दमन तथा दियु सिविल सेवा, क्लास II , तथा 

(Goa, Daman and Diu Civil Service, Class II ); 
( xxiii ) पांडिचेरी सिविल सेवा, क्लास II । 

( Pondicherry Civil Service, Class II ) . 
आयोग यदि चाहे तो परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा उसके 
प्रारंभ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है । परीक्षा में प्रवेश 
के लिए स्वीकृत उम्मीवारों को सूचित किया जाएगा कि उन्हें 
कहां, किस समय और किन तारीखों को उपस्थित होना है । 

विभिन्न सेवाओं की जिन रिक्तियों के लिए इस परीक्षा के 
आधार पर भर्ती की जानी है, उनकी अनुमानित संख्या इस प्रकार 


and 


(i ) भारतीय प्रशासन सेवा * 
( ii ) भारतीय विदेश सेवा . 5 ( अनारक्षित ) 
( iii ) भारतीय पुलिस सेवा . * 
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( iv ) केन्द्रीय सूचना मेवा, ( ग्रेड 1 ( अनारक्षित ) । 

II ) , क्लास I 
( v ) भारतीय लेखा-परीक्षा तथा 
लेखा मेवा 

4 * * 
( vi ) भारतीय सीमा - शुरुष तथा 12 ( अनुसूचित 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा जातियों के उम्मी 

दवारों के लिए 1 
आरक्षित रिक्तियां 
तथा अनुसूचित आदिम 
जातियों के उम्मीदवारों 
के लिए 1 आरक्षित 
रिक्ति सम्मिलित 


( xviii ) भारतीय विदेश सेवा , 

शाना ( ख ), सामान्य संवर्ग 
क्लास II ( अनुभाग अधि 
कारी ग्रेड ) का समेकित 
ग्रेड II तथा III 

5 ( अनुसूचित 
जातियो के उम्मीदवारों 
के लिए एक आरक्षित 

रिक्ति सम्मिलित है ) । 
( six ) रेल बोर्ड सचिवालय सेवा, क्लास, II . . . " 
( xx ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा । 

अधीक्षक ग्रेड , II 
( xxi ) सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा, क्लास II .. .. * 
( xxii ) गोआ दमन तथा दियु सिविल सेवा , 

क्लास II तथा 


( vii ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा 2 ( अनारक्षित ) 
( viii ) भारतीय आयकर मेवा 20 ( अनुसूचित 
( क्लास I ) 

जातियों के उम्मीद 
वारो के लिए 3 आ 
रक्षित रिक्तियां और 
अनुसूचित आदिम 
जातियों के उम्मीदवारों 
के लिए 2 आरक्षित 
रिक्तियां मम्मिलिस 


( xxiii ) पांडिचेरी सिविल सेवा क्लास II 

सरकार द्वारा रिक्तियां सूचित नहीं की गई हैं । 
* ** अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियों के 
उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां , यदि कोई हों , तो 
उनकी संख्या भारत सरकार द्वारा निश्चित की जाएंगी । 
उपर्युक्त संख्याओं में परिवर्तन किया जा सकता है । 


3. मंत्रिमण्डल सचिवालय ( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार 
विभाग ) की अधिसूचना सं० 15/ 1/ 73--अ० भा० से० (I ) 
दिनांक 26 मई , 1973 के उपबंधों के अनुसार उम्मीदवार परीक्षा 
की योजना में निर्धारित किसी एक या एक से अधिक सेवाओं के 
लिए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है । 


___ यदि वह उपर्युक्त अधिसूचना में दी गई पासता की शर्तों को 
पूरा करता हो , तो वह अपने आवेदन -पत्र में उन सेवाओं को स्पष्ट 
उल्लेख करे जिनके लिए यह विचार किए जाने का इच्छुक हो । 


उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उन्होंने जिन सेवाओं 
का अपने आवेदन -पत्र में उल्लेख नहीं किया होगा उन पर उनकी 
नियुक्ति के लिए विधार नहीं किया जायमा । 


(ix ) भारतीय आयुध कारखाना 4 ( अनुसूचित जातियों 

सेवा, क्लास I, ( सहायक के उम्मीदवारों के लिए 
प्रबन्धक- अप्राविधिक ) 1 आरक्षित रिक्ति तथा 

अनुसूचित आदिम 
जातियों के उम्मी 
दवारों के लिए 1 
आरक्षित रिक्ति सम्मि 

लित है ) । 
( x ) भारतीय डाक सेवा 
( xi ) भारतीय रेल लेखा सेवा .. . 
( xii ) संन्य भूमि तथा छावनी . . .. 

सेवा , क्लास 1 
( xiii ) भारतीय रेल यातायात 

सेवा । 
( xiv ) दिल्ली तथा अंडमान एवं 

निकोबार द्वीपसमूह पुलिस 

सेवा, क्लास II 1 ( अनारक्षिप्त ) 
( xv ) केन्द्रीय सचिवालय मेवा , . . 

अनुभाग अधिकारी ग्रेड , 

क्लास II 
( xvi ) सीमा- शुल्क -मूल्य निरूपक 

( एप्रेजर ) मेवा, क्लास II 
( xvii ) दिल्ली तथा अंडमान एवं 

निकोबार द्वीपसमूह सिविल 
सेवा , क्लास II ___ 1 ( अनारक्षित ) 


ध्यातव्य : - - उम्मीदवारों को अपने आवेदन - पत्रों में यह स्पष्ट 

रूप से बतलाना होगा कि जिन सेवाओं के लिए 
वे विचार किए आने के इच्छुक हैं उनका वरीयता 
क्रम क्या है । उन्हे सलाह दी जाती है कि वे अपनी 
इच्छानुसार जितनी भी चाहे सेवाओं का उल्लेख 
करें ताकि योग्यता -क्रम में उनके स्थान को ध्यान 
में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उनकी वरीय 

ताओं पर भलीभांति विचार किया जा सके । 
4. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले सशस्त्र सेना में कार्यरत 
उम्मीदवार को निर्धारित आवेदन-प्रपत्र पर सीधे अपनी यूनिट 
के अफसर कमांडिंग को आवेदन करना चाहिए , जो आवेदन प्रपत्र 
के अंत में दिए गए प्रमाण -पत्र को भर कर सचिव , संघ लोग सेवा 
आयोग , धौलपुर हाउस , शाहजहां रोड़, नई दिल्ली - 110011 , 
को अग्रेषित कर देगा । 
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जो उम्मीदवार अपनी युनिट का स्वयं ही अफसर कमांडिंग हो , 
उसे अपना आवेवम पत्र अपने से अगले उच्च अधिकारी के पास 
सीधे प्रेषित करना चाहिए जो आवेदम - पत्र के अंत में दिए गए 
उपयुक्त प्रमाण- पत्र को भर कर आयोग को अप्रेषित कर वेगा । 


उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे संघ लोक सेवा 
आयोग को आवेदन-पत्र देर से भेजते हैं या आवेदन- प्रपत्र की मांग 
देर से करते हैं तो वे अपने दायित्व पर ही ऐसा करेंगे । 

8. यदि कोई उम्मीदवार 1972 में ली गई भारतीय प्रशासन 
सेया आदि (निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अल्पकालीन सेवा 
आयुक्त अधिकारी ) परीक्षा में बैठा हो और अब इस परीक्षा में प्रवेश 
पाने के लिए आवेदन करना चाहता हो तो उसे परीक्षा-फल की 
प्रतीक्षा किए बिना ही निर्धारित तारीख तक अपना आवेदन -पत्र 
भेज देना चाहिए । यदि यह 1972 के परीक्षा फल के आधार पर 
नियुक्त हो जाएगा तो उसके अनुरोध पर इस परीक्षा के लिए उसकी 
उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 

9. आवेदन- पत्र से संबद्ध सभी पन आदि सचिव , संघ लोक 
सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली - 110011, को भेजे 
जाएं और उनमें निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाए : - - 

( i) परीक्षा का नाम 
(ii ) परीक्षा का महीना और वर्ष 
( ii ) रोल नंबर ( यदि उम्मीदवार को सूचित किया गया हो ) 
(iv ) उम्मीदवार का माम ( पूरा तथा बड़े अक्षरों में ) 
( v ) आवेदन -पत्र में दिया गया पत्र -व्यवहार का पता 


जो उम्मीदवार शसस्त्र सेनाओं से निर्मुक्त हो चुका है और 
इस परीक्षा में प्रवेश पाना चाहता है उसको निर्धारित आवेदन 
प्रपत्र पर सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , शाहजहां 
रोड, नई दिल्ली - 110011 को सीधे आवेदन करना चाहिए । 

5. निर्धारित आवेदन-प्रपन्न तथा परीक्षा से संबद्ध पूर्ण विवरण 
एक रुपया भेज कर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं । 
यह राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , शाहजहां 
रोड़, नई दिल्ली - 11001 1, को मनीआर्डर द्वारा भेजी जानी चाहिए । 
मनीआर्डर कप्न पर उम्मीदवार का नाम तथा परीक्षा का नाम बड़े 
अक्षरों में लिखा जाना चाहिए । मनीआर्डर के स्थान पर पोस्टल 
आर्डर या चैक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे । ये आवेदन 
प्रपत्र आयोग के काउंटर पर नकद भगतान द्वारा भी प्राप्त किए 
जा सकते हैं । एक रुपए की यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं 
की जायगी । 

आवेदन -प्रपत्र तथा संबद्ध पत्र आदि निम्नलिखित सेना मुख्या 
लयों से भी नि : शुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं : 

( i ) कमान मुख्यालय । 
( ii ) कोर मुख्यालय 
(iii ) डिवीज़न मुख्यालय 
( iv ) एरिया मुख्यालय , तथा 

( v ) सब-एरिया मुख्यालय 
___ 6. भरा हुआ आवेदन-पत्र उपाबन्ध में उम्मीदवारों को दिए 
गए अनुदेशों के अनुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र आदि के साथ सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली 
110011 के पास 9 जुलाई, 1973 को या उसके पूर्व अवश्य 
पहुंच जाना चाहिए । उस तारीख के बाद मिलने वाले किसी भी 
आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा । 
___ किन्तु विदेशों में समुद्रपार रहने वाले उम्मीदवारों के आवेदन 
पत्र 23 जुलाई, 1973 तक लिए जाएंगे ( यह उन्हीं व्यक्तियों पर 
लागू होगा जो आवेदन -पत्र भेजते समय वास्तव में विदेश में समुद्र 
पार रह रहे हों । ) 

7. आवेदन - पत्र देर से प्रस्तुत किए जाने के कारण के रूप में यह 
तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आवेदन-प्रपत्र ही अमुक तारीख 
को भेजा गया था । आवेदन - पत्र का भेजा जाना ही स्वतः इस बात 
का सूचक न होगा कि प्रपत्र पाने वाला परीक्षा में बैठने का पान हो 
गया है । 

नोट : - - यदि उम्मीदवारों को उपर्युक्त पैरा 5 के उप पैरा 
2 में उल्लिखित रक्षा प्राधिकारियों से आवेदन - प्रपत्र एवं संबद्ध 
कागजात प्राप्त करने में कोई कठिनाई या देरी अनुभव हो तो 
उपर्युक्त पैरा 5 के प्रथग उप-पैरा में निर्धारित क्रिया-विधि के अनुसार 
उपर्युक्त प्रपत्र आदि सचिव , संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त करने 
के लिए समय पर अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए । 
9 -- 76GI/73 


जिन पत्रों आदि में यह व्यौरा नहीं होगा , संभवतः उन पर 
ध्यान नहीं दिया जाएगा । संघ लोक सेवा आयोग को इस परीक्षा 
के विषय में लिखे जाने वाले प्रत्येक पन और उसके लिफ़ाफ़े पर 
उम्मीदवारों को सबसे ऊपर अनिवार्यतः 

" भारतीय प्रशासन सेवा आवि (निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त 
अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी ) परीक्षा, 1973, " लिख 
वेना चाहिए । 

क० १० रामकृष्णन् , 

परीक्षा नियंत्रक 
संघ लोक सेवा आयोग 


उपाबन्ध 

उम्मीदवारों को अनुदेश 
1. इस नोटिस के पैरा 5 के अनुसार इस परीक्षा से संबद्ध 
नोटिस , नियमावली , आवेदन- प्रपत्र और अन्य विवरण संघ लोक 
सेवा आयोग के कार्यालय तथा अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त किए 
जा सकते हैं । उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदन-प्रपत्र भरने 
से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ कर देख लें कि वे परीक्षा में बैठने के पान 
है भी या नहीं । निर्धारित शर्तों में छूट नहीं दी जाएगी । 

आवेदन-पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा 1 
में दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को , जहां वह परीक्षा देने का इच्छुक 
है, अंतिम रूप से चुन लेना चाहिए । सामान्यतः चुने हुए स्थान में 
परिवर्तन से संबस किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायगा । 
____ 2. ( i) उम्मीदवार को आवेदन-प्रपत्र तथा पावती कार्ड 
अपने हाथ से ही भरने चाहिए । सभी प्रविष्टियां / उत्तर शब्दों में 
होनी /होने चाहिए , रेखा या बिन्दु के रूप में नही । अधुरा या गलत 
भरा हुआ आवेदन -पत्र, संभव है, अस्वीकार कर दिया जाए । 
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नोट : - - उम्मीदवारों को आवेदन -पत्र के कालम 34 में 
उन भाषाओं का स्पष्ट उल्लेख करमा घाहिए जिनमें से परीक्षा 
नियमावलीके परिशिष्ट Ill के पैराग्राफ 2 की मद ( I ) तथा 
( III ) पर दिए गए प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखना चाहते हों [ वेखिए 
उपर्युक्त परिशिष्ट का पैरा 4 ( क ) ] । एक बार उल्लिखित 
विकल्प को ही अंतिम मान लिया जाएगा तथा उक्त कालम में परि 
वर्तन से संबस किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायगा । 
यदि उक्त कालम में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती तो यह माम 
लिया जायगा कि प्रश्न पत्र (पत्रों ) के उत्तर अंग्रेजी में लिखे 
जायेंगे । 

( ii ) भरा हुआ आवेदन-पत्र तथा पावती कार्ड सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली - 110011 को 
भेजना चाहिए, ताकि वे नोटिस में निर्धारित अन्तिम तारीख तक 
पहुंच जाएं । 

नोटिस में निर्धारित तारीख के बाव आयोग को प्राप्त होने 
बाला कोई भी आवेदन -पत्र स्वीकार नहीं किया जायगा । 


पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गया था किन्तु जिसे उस ताराख. 
के बाद कमीशन प्राप्त हुआ था और जो भारत सरकार के रक्षा 
मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार ( आपातकालीन 
आयुक्त अधिकारी के मामले में )/ अपने सामान्य सेवा काल की समाप्ति 
पररा ( अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी के मामले में ) निर्मुक्त 
हुआ है । प्रमाण -पत्र में ( i ) उम्मीदवार के सशस्त्र सेना में कमीशन 
पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होने की तारीख ( ii ) कमीशन प्राप्त 
करने की तारीख और (iii ) सशस्त्र सेना से निर्मुक्त किए जाने 
का अनुसूचित वर्ष अवश्य लिखा होना चाहिए । 

( ख ) सशस्त्र सेना से विकलांगता के कारण निर्मुफ्त हुए 
उम्मीदवार को अपने आवेदन -पत्र के साथ सेना वायु सेना नौसेना 
मुख्यालय से इस आशय का एक प्रमाण -पत्र लेकर मूल रूप में ( उसकी 
एक प्रतिलिपि के साथ ) भेजना चाहिए कि वह ऐसा आपातकालीन 
आयुक्त / अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी है जिसे 1 नवम्बर , 
1962 के बाद किन्तु 10 जनवरी , 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं 
में कमीशन प्राप्त था या जो परवर्ती तारीख से पहले किसी कमीशन 
पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गया था किन्तु जिसे उस तारीख के 
बाद कमीशन प्राप्त हुआ था और वह सैन्य सेवा के कारण घटित 
या बढ़ गई अपांगता के फलस्वरूप विकलांग हुआ है । प्रमाण -पत्र 
में ( i) उम्मीदवार के सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण , यदि 
कोई हो , में सम्मिलित होने की तारीख , ( ii ) कमीशन पूर्व पाने की 
तारीख, ( iii ) सशस्त्र सेना से निर्मुक्त किए जाने की वास्तविक 
तारीख तथा ( iv) यदि वहविकलांग न हुआ होता तो , भारत सरकार 
के रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्रमबद्ध कार्य क्रम के अनुसार 
( आपातकालीन आयुक्त अधिकारी के मामले में ) अपने सामान्य 
सेवा-काल की समाप्ति पर ( अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी 
के मामले में ) उसकी निर्मुक्ति के अनुसूचित वर्ष का अवश्य उल्लेख 


( iii ) सशस्त्र सेना में कार्य करने वाले उम्मीदवार को अपना 
आवेदन पत्र सीधे अपनी यूनिट के अफ़सर कमांडिंग को भेजना 
चाहिए जो आवेदन प्रपत्र के अंत में दिए गए प्रमाण -पत्र को भर कर 
सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , शाहजहां रोड़ , 
नई दिल्ली - 110011 को अग्रेषित कर देगा । 
___ जो उम्मीदवार अपनी यूनिट का स्वयं ही अफसर कमांडिंग 
हो उसे अपना आवेद -पत्र अपने से अगले उच्च अधिकारी के 
पास सीधे प्रेषित करना चाहिए , जो आवेदन पत्र के अन्त में 
दिए गए उपर्युक्त प्रमाण -पत्र को भर कर आयोग को अप्रेषित कर 
देगा । 


हो । 


जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थाई या अस्थाई हैसियत 
से अथवा आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर कार्य प्रभारित 
कर्मचारी की हैसियत से कार्य कर रहा हो उसे अपना आवेदन -पत्र 
संबद्ध विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष की मार्फत भेजना चाहिए 
जो आवेदन पत्र के अन्त में दिए गए प्रमाण -पत्र को भर कर आयोग 
को भेज देगा । 


नोट : -- किंतु यदि ऐसा उम्मीदवार ए० एम० सी०, ए० 

एम० सी० ( अ - प्राविधिक ) , ए० डी० सी० या 
एम० एन० एस० का अधिकारी था तो उसे डी० 
जी० ए० एफ० एम० एस० से अपेक्षित प्रमाण 

पत्र लेकर प्रस्तुत करना चाहिए । 
4. ( क ) उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि ये आवेदन 
प्रपन्न भरते समय कोई भी झुठा ब्योरा न दें और न ही किसी तथ्य 
को छिपाएं । 


गैर - सरकारी नौकरी में लगे या सरकारी स्वामित्व वाले 
औद्योगिक उद्यमों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों म काम करने 
वाले दूसरे सभी उम्मीदवारों के आवेदन- पत्र सीध लिए जा सकते 
हैं । यदि कोई ऐसा उम्मीदवार अपना आवेदन -पत्र अपने नियोक्ता 
की मार्फत भेजता है और वह संघ लोक सेवा आयोग म देर से पहचता 
है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता 
को अंतिम तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया हो । 


3. ( क ) सशस्त्र सेना से पहले ही निर्मुक्त किए गए उम्मीद 
वार को अपने आवेदन -पत्र के साथ सेना /वायुसेना/ नौ सेना मुख्यालय 
से इस आशय का एक प्रमाण -पत्र लेकर मूल रूप में ( उसकी एक 
प्रतिलिपि के साथ ) , भेजना चाहिए कि वह ऐसा आपातकालीन 
आयुक्त / अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी है जिसे 1 नवम्बर, 
1962 के बाद किन्तु 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं 
में कमीशन प्राप्त था या जो परवर्ती तारीख के पहले किसी कमीशन 


( ख ) जिस उम्मीदवार को इस परीक्षा में प्रवेश के लिए अपना 
आवेदन पत्र भेजने के बाद सशस्त्र सेनाओं में स्थायी कमीशन प्राप्त 
हो जाता है अथवा वह सशस्त्र सेनाओं से त्याग पत्र दे देता है अथवा 
दुराचार , अकुशलता अथवा अपने ही अनुरोध पर वह निर्मुक्त . 
हो जाता है तो उसे संघ लोक सेवा आयोग को सारे संगत तथ्यों 
की सूचना दे देनी चाहिए । ऐसा न करना महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना 
समझा जाएगा । ( द्रष्टव्य : नियम 16 ) । । 

5. उम्मीदवार को अपने आवेदन -पत्र के साथ ऊपर पैरा 
ग्राफ 2 और 3 में उल्लिखित प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त नीचे लिखे 
प्रमाण -पत्र आदि अवश्य भेजने चाहिए : - - 

( i) आयु का प्रमाण- पत्न 
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( ii ) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण -पत्र 
( iii ) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार ( लगभग 

5 सें० मी० 7 सें० मी० ) के फ़ोटो की एक 
जैसी दो प्रतियां । 
ऊपर की मद ( i), (ii), और ( iii ) में दिए गए प्रमाण -पत्र 
आदि का ब्यौरा इस प्रकार है : - - 

( i) आयु का प्रमाण-पत्र : - - आयोग सामान्यतः जन्म की 
यह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र या 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण -पत्र या किसी भारतीय 
विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र 
या विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित विश्व 
विद्यालय के मैट्रिक -पास छात्रों के रजिस्टर के उद्धरण ( एक्सट्रक्ट ) 
में दर्ज की गई हों । अनुदेशों के इस भाग में प्रसक्त " मैट्रिकुलेशन 
प्रमाण-पत्र " के अंतर्गत इन सभी वैकल्पिक प्रमाण पत्रों को 
सम्मिलित समझा जाए । 

इस प्रकार उम्मीदवारों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए 
कि आयु के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन का प्रमाण-पन्न हर हालत 
में भेजना आवश्यक है और आवेदन -पत्र के साथ , आयोग को अनि 
वार्यतः उसकी मूल प्रति , एक प्रतिलिपि के साथ , भेजी जानी 
चाहिए । 

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र में जन्म 
की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने 
ही दिए होते हैं । ऐसे मामलों में उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन या उसके 
समकक्ष प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/ प्रिंसिपल 
से लिए गए प्रमाण-पत्र की मूल प्रति , उसकी एक प्रतिलिपि के साथ , 
भेजनी चाहिए जहाँ से उसने मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण की हो । इस प्रमाण -पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर 
में दर्ज की गई जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी 
चाहिए । 

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन -पत्र 
के साथ इन अनुदेशों में निर्धारित आय का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया 
तो उनका आवेदन -पन्न अस्वीकार किया जा सकता है । उन्हें यह भी 
चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन -पत्र में लिखी जन्म की तारीख 
मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दी गई आयु से भिन्न हो और इसके लिए 
कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो तो आवेदन -पत्र अस्वीकार किया 
जा सकता है । 

नोट 1 : - जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करके माध्य 
मिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र हो , उसे इस प्रमाण पत्र की 
मूल प्रति के साथ केवल आयु से संबद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की प्रतिलिपि 
भेजनी चाहिए । 

नोट 2 :--- उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी 
परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार लिख भेजने मौर 
आयोग द्वारा उसके स्वीकृत हो जाने के बाद किसी अगली परीक्षा में 
उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी 
जाएगी । 

नोट 3 : - - जिन विस्थापित लोगों के मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्न 
की मूल प्रति पाकिस्तान में खो गई हो , उन्हें सम्बद्ध विश्वविद्यालय से 


उसकी अनुलिपि मंगवा लेनी चाहिए । यदि वे संबद्ध विश्वविद्यालय 
से मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र की अनुलिपि न मंगवा सकते हों तो 
उन्हें विश्वविद्यालय के उस गजट का उद्धरण भेजना चाहिए जिसमें 
उनके परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुए हों । इस उद्धरण में जन्म 
की तारीख लिखी होनी चाहिए और यह रचिस्ट्रार या हैडमास्टर 
द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए । 

( i ) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र :---- उम्मीदवार को 
अपना मूल प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा , उसकी एक प्रतिलिपि के साथ , 
भेजना चाहिए ताकि इस बात का प्रमाण मिल सके कि नियम 10 
( क ) में निर्धारित योग्याताओं में से कोई एक योग्यता उसके पास 
है । भेजा गया प्रमाण - पत्न उस प्राधिकारी ( अर्थात् विश्वविद्यालय या 
किसी अन्य परीक्षा निकाय ) का होना चाहिए जिसने उसे योग्यता 
विशेष का प्रमाण-पत्र दिया हो । यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा 
न भेजा गया तो उम्मीदवार को उसे न भेजने का कारण बताना 
चाहिए और अपेक्षित योग्यता के अपने दावे के समर्थन में जो अन्य 
प्रमाण वह प्रस्तुत कर सकता हो , उसकी मूल प्रति भेजनी चाहिए । 
आयोग इस प्रमाण की मान्यता पर विचार करेगा , किन्तु वह उसे 
पर्याप्त मानने के लिए बाध्य नहीं होगा । 

नियम 10 ( ख ) के अंतर्गत इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार 
को उस संस्था के अध्यक्ष से , जहां उसने सशस्त्र सेना में भरती 
होने से पूर्व अंतिम बार शिक्षा प्राप्त की थी , लिया गया मूल प्रमाण 
पत्र , एक प्रतिलिपि के साथ , प्रस्तुत करना चाहिए । इस प्रमाण पत्र 
में उस कक्षा का नाम जिसमें वह पढ़ रहा था , वह तारीख जिसको 
उसने संस्था में अपनी पढ़ाई छोड़ी तथा वह वर्ष, जिसमें वह, यदि 
सशस्त्र सेना में भर्ती होकर पढ़ाई न छोड़ता तो नियम 10 ( क ) 
में निर्धारित योग्यताओं में से किसी एक की प्राप्ति के लिए परीक्षा में 
बैठा होता ,लिखा होना चाहिए । प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 
को अपना पूरा पदनाम लिखना चाहिए तथा उस विश्वविद्यालय का 
नाम भी लिखना चाहिए जिससे वह संस्था संवद्ध है । 

नोट : — यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो 
जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर नियम 10 ( क ) के अनुसार यह इस परीक्षा 
में बैठने का पात्र हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की 
सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने 
के लिए आवेदन कर सकता है । जो उम्मीदवार इस प्रकार की 
अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है , 
बशर्ते कि यह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के प्रारम्भ होने के पहले 
समाप्त हो जाए । यदि ऐसे उम्मीदवार अन्य शर्ते पूरी करते हों तो 
उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा । परन्तु परीक्षा में बैठने की यह 
अनुमति अनंतिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण 
होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी, और हर हालत में , इस परीक्षा के 
प्रारंभ होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के भीतर 
प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है । 

(iii ) फोटो की वो प्रतियां : - उम्मीदवार को अपने हाल 
ही के पासपोर्ट आकार ( लगभग 5 सें० मी०X7 सें . मी . ) 
के फ़ोटो की दो एक जैसी प्रतियां भेजनी चाहिए । इनमें से एक तो 
आवेदन-पत्र के पहले पृष्ठ पर चिपका देनी चाहिए और दूसरी 
आवेदन -पत्र के साथ अच्छी तरह नस्थी कर देनी चाहिए । फोटो 
की प्रत्येक प्रति के ऊपर उम्मीदवार को स्याही से हस्ताक्षर करने 
चाहिए । 


गर्ने कि वह 


ऐसे उम्मान्त 
परीक्षा 
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संविधान ( जम्मू और कश्मीर ) अनुसूचित जातियां आदेश , । 


1956. 


संविधान ( अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ) अनुसूचित आदिम 
जातियां आदेश , 1959. 


6. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन -पत्र 
के साथ ऊपर पैराग्राफ 3 और 5 में लिखे प्रमाण- पन्न आदि में से कोई 
एक संलग्न न होगा तो यह आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता 
है और इस अस्वीकृत के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी । 
यदि किन्हीं कारणों से कोई उम्मीदवार विवशतावश ऊपर पैराग्राफ 
3 और 5 में लिखे किसी प्रमाण-पत्र को आवेदन-पत्र के साथ न 
भेज सके तो उसे अपना आवेवम -पत्र भेजते समय उन कारणों का 
स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए । आयोग उन के औचित्य पर यया 
स्थिति विचार करेगा । उसे शेष प्रमाण -पत्र अपना आवेदन- पत्न 
भेजने के सुरम्त याव भेज देने चाहिए और उन्हें हर हालत में आवेदन 
पत्र पहुंचने की निर्धारित अंतिम तारीख से एक महीने के भीतर 
आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए । उसे किसी भी हालत में 
अपना आवेदन -पत्र भेजने में देरी नहीं करनी चाहिए और यह नोटिस 
के पैराग्राफ 6 में उल्लिखित सारीख को या उससे पहले आयोग के 
कार्यालय में अवश्य पहुंच जाना चाहिए । 


संविधान ( दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित जातियां 
आदेश , 1962. 


संविधान ( दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित आदिम जातियां 
आदेश , 1962. 


संविधान ( पांडिचेरी ) अनुसूचित जातियां आदेश , 1964. 


संविधान ( अनुसूचित आदिम जातियां ) ( उत्तर प्रदेश ) 
आदेश , 1967. 


संविधान ( गोआ , दमन तथा दियु ) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 


उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि जो भी प्रामण 
पन्न आदि वे प्रस्तुत करें , उनकी किसी भी प्रविष्टि में वे कभी भी 
कोई शुद्धि या परिवर्तन न करें, न उनमें किसी अन्य प्रकार का फेर 
बदल करें । और न ही फेर- बदल किए गए प्रमाण-पत्न आदि प्रस्तुत 
करें । यदि कोई अशुद्धि हो अथवा ऐसे दो या अधिक प्रमाण-पत्रों 
आदि में कोई असंगति हो तो उस असंगति के बारे में अलग से 
स्पष्टीकरण देना चाहिए । 


संविधान (गोआ, दमन तथा दियु ) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश 
1968. 


संविधान ( नागालैण्ड ) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1970 


7. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
आदिम जाति का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन 
में उस जिले के , जिसमें उसके माता-पिता ( या जीवित माता या पिता ) 
आम तौर से रहते हों , जिला अधिकारी से या उप - मण्डल अधिकारी 
या किसी अन्य ऐसे अधिकारी से , जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह 
प्रमाण -पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नामित 
किया हो , नीचे दिए गए फार्म में प्रमाण -पत्र लेकर उसकी एक 
प्रतिलिपि के साथ , प्रस्तुत करना चाहिए । यदि उम्मीदवार के माता 
और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रामण -पत्र 
उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार 
स्वयं अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से , आम तौर पर 
रहता हो । 


2. श्री/ श्रीमती कुमारी* 
और/ या उनका परिवार आम तौर से गांव /कस्बा * 

- - - -जिला/ मण्डल - - - 
राज्य/ संघ राज्य * क्षेत्र - 
रहते रहती हैं । 

हस्ताक्षर - - - --- - 
* * पदनाम 
( कार्यालय की मोहर ) 


- 


स्थान - 
तारीख .... 


राज्य * 


भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आविम जाति के उम्मीदवारों के 
द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण- पत्र का फार्म : -- 


संघ राज्य क्षेत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती/ कुमारी* 

सुपुत्र सुपुत्री/ श्री * - 
... ---- ------ जो गांव कस्बा * - - -- - - जिला/ मण्डल * 

- - राज्य /संघ राज्य * क्षेत्र - ---- 

- - के की * निवासी है --- -- जाति / आदिम * जाति 
के की हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति /अनुसूचित 
आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है : - बम्बई पुनर्गठन 
अधिनियम , 1960, तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 
के साथ पठित , अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों 
की सूचियां ( संशोधन ) आदेश, 1956 


* जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें । . 

नोट : ---यहां " आम तौर से रहते रहती है " का वही अर्थ 
होगा जो "रिप्रजेंटेशन आफ दि पिपुल एक्ट , 1950" की धारा 
20 में हैं । 

* * अनुसूचित जाति / आदिम जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के 
लिए सक्षम अधिकारी । 

( i) जिला मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कलैक्टर/ 
डिप्टी कमिश्नर ऐडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर / प्रथम 
श्रेणी का स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट सिटी मजिस्ट्रेट सब -डिविजनल . 
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भैमिस्ट्रेट तालुक मैजिस्ट्रेट /एक्जीक्यूटिब मंजिस्ट्रेट /एक्स्ट्रा असिस्टेंट 
कमिशनर । 

( प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं ) । 
( ii ) चीफ़ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट /ऐडिशनल चीफ़ प्रेसिडेंसी 

मैजिस्ट्रेट प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट । 
( iii ) रेवेन्यू आफिसर जिनका ओहदा तहसीलदार से कम 

न हो । 
( iv ) उस इलाये का सब-डिविजनल अफसर जहां उम्मीदवार 

और / या उसका परिवार आमतौर से रहता हो । 
( v ) ऐडमिनिस्ट्रेटर ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/ डेवलपमेंट 

अफसर ( लवादिव, मिनिक्वाय और अमिनदिवि 

द्वीप-समूह ) । 
8. ( i) नियम 6 ( ख ) (ii) अथवा 6 ( ख ) ( iii ) के अंतर्गत आयु 
सीमा में छूट चाहने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति 
को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से लिया गया मुल 
प्रमाण-पत्र , उसकी एक प्रतिलिपि के साथ , यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत 
करना चाहिए कि वह भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से वास्तविक विस्था 
पित व्यक्ति है और 1 जनवरी , 1964, को या उसके बाद किन्तु 
25 मार्च 1971 से पूर्व प्रयजन कर भारत आया था : - - 

( 1 ) दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों अथवा विभिन्न 
राज्यों में स्थित सहायता शिविरों के कैम्प कमांडेंट । 

( 2 ) उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट , जहां वह इस समय 
निवास कर रहा है । 

( 3 ) सम्बद्ध जिलों में शरणार्थी पुनर्वास कार्य के प्रभारी 
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट । 

( 4 ) अपने ही कार्य भार के अधीन सम्बद्ध सब-डिवीजन 
का सब डिवीजनल अफसर । 

( 5 ) उप- शरणार्थी पुनर्वास आयुक्त , पश्चिमी बंगाल / निदेशक 
( पुनर्वास ) कलकत्ता । 

( ii ) नियम 6 ( ख ) (iv ) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट 
चाहने वाले पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के उम्मीदवार को उस शिक्षा 
संस्था के प्रिंसिपल से , जिसमें उसने शिक्षा प्राप्त की है, लिया गया 
मूल प्रमाण -पत्र , एक प्रतिलिपि के साथ यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत 
करना चाहिए कि उसने किसी स्तर पर फेंच के माध्यम से लिक्षा 
प्राप्त की है । 


को अपनी मांग की पुष्टि के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों में से 
किसी एक से लिया गया मल प्रमाण-पत्र , एक प्रतिलिपि के साथ , 
प्रस्तुत करना चाहिए । 

( 1 ) सिविल प्रशासन का निदेशक । 
( 2 ) कोसलहोस के प्रशासक । 
( 3 ) मामलातदार । 

( v ) नियम 6 ( ख ) ( viii ) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट 
चाहने वाले कीनिया , उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टंजानिया 
( भूतपूर्व टंगानिका तथा जंजीबार ) से आए हुए उम्मीदवार को , 
उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से, जहां वह इस समय निवास कर रहा 
है, लिया गया मूल प्रमाण-पत्र , एक प्रतिलिपि के साथ , यह दिखलाने 
के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह वास्तव में उपर्युक्त देशों से 
आया है । 

( vi) नियम 6 ( ख ) ( ix ) अथवा 6 ( ख ) ( x) के अन्तर्गत 
आयु -सीमा में छूट चाहने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मूलत : भारतीय 
उम्मीदवार को भारतीय राजदूतावास रंगून , द्वारा जारी किया गया 
मूल पहिचान प्रमाण-पत्र , एक प्रतिलिपि के साथ , यह दिखलाने के 
लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक हैं जो 
1 जन , 1963 को या उसके बाद भारत आया है, अथवा उसे जिस 
क्षेत्र का वह निवासी है उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिया गया एक 
प्रमाण -पत्र यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह बर्मा 
से वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून , 1963 को या 
उसके बाद भारत आया है । 

( vii ) नियम 6 ( ख ) ( xi ) अथवा 6 ( ख ) ( xii ) 
के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को , 
जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है , महा निदेशक , 
पुनर्वासन , रक्षा मंत्रालय , से नीचे निर्धारित फार्म में इस आशय का 
एक प्रमाण-पत्र लेकर , एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के 
लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए 
शन देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्रों में 
फ़ौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणाम - स्वरूप 
निर्मुक्त हुआ है : 
उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण -पत्र का फार्म 

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट - 
के रैक नं० - -- ---- - - - श्री - - -- 

- - - -- - - रक्षा 
सेवा में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में 
अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फ़ौजी कार्रवाई के दौरान विक्लाग 
हुए और उस विकलांगता के परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुए । 

हस्ताक्षर 
पदनाम 

दिनांक -- ---- - 
* जो शब्द लागू न हो कृपया काट दें । 

( viii ) नियम 6 ( ख ) ( xiii ) अथवा 6 ( ख ) ( xiv ) 
के अन्तर्गत आयु- सीमा में छूट चाहने वाले पाकिस्तान से विस्थापित 
व्यक्ति को अपना मूल “रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन कार्ड " अथवा 
उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से , जिसमें वह इस समय निवास कर 
रहा है , लिया गया मूल प्रमाण-पत्न यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत 
करना चाहिए कि वह वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है । 


( iii ) नियम 6 ( ख ) ( v ) अथवा 6 ( ख ) (vi ) के अन्तर्गत 
आयु-सीमा में छूट चाहने वाले श्रीलंका ( भूतपूर्व लंका ) से प्रत्या 
वर्तित मूलत : भारतीय उम्मीदवार को श्रीलंका ( भूतपूर्व लंका ) 
में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय से लिया गया मूल प्रमाण 
पन्न , एक प्रतिलिपि के साथ , यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत 
करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्तूबर, 1964 
के भारत - श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या 
उसके बाद भारत आया है । 


( iv ) नियम 6 ( ख ) (vii ) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट 
चाहने वाले गोआ दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र के उम्मीदवार 
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(IX ) नियम 6 ( ख ) ( XV ) के अन्तर्गत आयु सीमा में 
छूट चाहने वाले अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के उम्मीद 
वार को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से इस आशय 
का लिया गया मूल प्रमाण -पत्न , एक प्रतिलिपि के साथ , प्रस्तुत करना 
पाहिए कि वह अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का वास्तविक 
निवासी है । 

1. मुख्य आयुक्त 
2. उप आयुक्त 
3. अतिरिक्त उप आयुक्त 
4. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 
5. सहायक आयुक्त 

( X ) नियम 6 ( ख ) ( XVI ) के अन्तर्गत आयु सीमा में 
छट चाहने वाले श्रीलंका ( भूतपूर्व लंका ) से प्रत्यावर्तित उम्मीदवार 
को श्रीलंका ( भूतपूर्व लंका ) में भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय 
से लिया गया इस आशय का मूल प्रमाण- पत्र , एक प्रतिलिपि के 
साथ , प्रस्तुत करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है और 
श्रीलंका ( भूतपूर्व लंका ) सरकार की प्रत्यावर्तन योजना के अन्तर्गत 
भारत आया है । 

9. यदि किसी व्यक्ति के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र ( एलिजी 
बिलिटी सर्टिफिकेट ) आवश्यक हो तो उसे अभीष्ट पात्रता प्रमाण -पत्र 
प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय 
( कार्मिक विभाग ) को आवेदन करना चाहिए । 

10. ऊपर के पैरा 3, 5 ( I ) , 5 ( II ) , 7 और 8 में उल्लि 
खित मूल प्रमाण- पत्र, प्रतिलिपियों के साथ , अवश्य भेजे जाने चाहिए । 
आयोग मुल प्रमाण-पत्रों के बिना इन प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित 
या किसी अन्य प्रकार की प्रतियां स्वीकार नहीं करता । 

ऊपर के पैरा 3, 5 ( I ), 5 ( II ) , 7 और 8 के अनुसार भेजे 
गये सभी मूल प्रमाण-पत्र उम्मीदवार को आधेवन -पत्र के परिणाम 
की सूचना देते समय लौटा दिए जाएंगे । उम्मीदवारों को सलाह दी 
जाती है कि वे अपने प्रमाण-पत्रों को आयोग के पास भेजने से पहले 
उनकी अभिप्रमाणित प्रतियां अपने पास रख लें । आयोग 
आबेदन -पत्र के परिणाम की सूचना भेजने के पूर्व इन प्रमाण -पत्रों 
को म तो लौटा सकता है और न ही उनको अभिप्रमाणित प्रतियां 
भेज सकता है, चाहे उम्मीदवार को उनकी आवश्यकता किसी भी 
काम के लिए क्यों न हो । 
___ यदि उम्मीदवार ऊपर के पैरा 3, 5, ( I) , 5 (II ) , 7 और 
8 में उल्लिखित प्रमाण-पत्रों को , संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली 
गई किसी और परीक्षा के सम्बन्ध में पहले ही भेज चुका हो , और 
उन्हें अभी तक उसे लौटाया नहीं गया हो , तो उसे अपना आवेदन 
पत्र भेजते समय इस तथ्य का उल्लेख कर देना चाहिए और यदि 
हो सके तो प्रत्येक प्रमाण -पत्र की एक प्रतिलिपि भी साथ भेजनी 
चाहिए । यदि प्रमाण-पत्र आयोग के पास न हों तो , चाहे उम्मीदवार 
इरा आयोग द्वारा ली गई किसी अन्य परीक्षा में पहले बैठा हो या 
नहीं , उसे आवेदन -पत्र के साथ प्रमाण-पत्र भेजने चाहिए । 
___ 11. यदि परीक्षा से सम्बन्छ आवेदन -पत्रों के पहुंच जाने की 
आखिरी तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किसी उम्मीदवार को 
अपने आवेदन -पत्र की पावती ( एषनालिजमेंट ) न मिली तो 
उसे पावती प्राप्त करने के लिए आयोग से तत्काल संपर्क करना 
चाहिए । 


12. इस परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवारको 
उसके आवेदन -पत्र के परिणाम की सूचना यथा शीघ्र देवी जाएगी । 
किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि परिणाम कब सूचित किया 
जाएगा । किन्तु यदि परीक्षा के शुरु होने की तारीख से एक महीने 
पहले तक उम्मीदवार को अपने आवेदन -पत्र के परिणाम के 
बारे में संघ लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिली तो परिणाम 
की जानकारी के लिए उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना 
चाहिए । यदि उम्मीदवार ने ऐसा नही किया तो वह अपने मामले 
में विचार किए जाने के दावे से वंधित हो जाएगा । 

13. पिछले वर्षों में ली गई परीक्षाओं के नियमों और प्रश्न 
पत्रों से सम्बद्ध पुस्तिकाओं तथा पिछले वर्षों में ली गई परीक्षाओं 
के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर "व्यक्तित्व परीक्षा " 
हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को दिए गए विस्तृत 
अंकों से सम्बद्ध पुस्तिकाओं की प्रतियों की बिक्री मैनेजर आफ पलि 
केशन सिविल लाइन्स , दिल्ली - 110006 के द्वारा होती है और उन्हें 
वहां से मेल आर्डर द्वारा सीधे अथवा नकद भुगतान द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है । उन्हें ( i ) किताब महल , 14 जनपथ , बरक्स 
" ए " नई दिल्ली - ( 110001 ) , ( ii ) प्रकाशन शाखा का बिक्री 
काउंटर उद्योग भवन , नई दिल्ली - ( 110001 ) और (iii ) गवर्नमेंट 
आफ इंडिया बुक डिपो , 8 के० एस० राय रोड़ कलकत्ता - 1, से भी 
केवल नकद पैसा देकर खरीदा जा सकता है । ये पुस्तिकाएं विभिन्न 
मुफ़स्लि० नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से भी 
प्राप्त की जा सकती हैं । 

14. आवेदन -पत्र से संबद्ध पत्र -व्यवहार : आवेदन -पत्र से संबंस 
सभी पत्र आदि, सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , 
शाहजहां, रोड, नई दिल्ली- 110011, को भेजे जाएं तथा उनमें 
नीचेलिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से दिया जाए : -- - 

( 1 ) परीक्षा का नाम 
(II ) परीक्षा का महीना और वर्ष । 
(III ) रोल नंबर ( यदि उम्मीदवार को सूचित किया गया हो ) 
(IV ) उम्मीदवार का माम ( पूरा तथा बड़े अक्षरों में ) । 
( V ) आवेदन-पत्र में दिया गया पत्र व्यवहार का पता । 
ध्यांतव्य - जिन पत्रों आदि में यह ब्यौरा नहीं होगा संभवतः 

उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 
15. पते में परिवर्तन : - - उम्मीववार को इस बात की व्यव 
स्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन-पत्र में उल्लिखित पते पर 
भेजे गए पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उसको भवले हए पते पर 
मिल जाया करें । पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर 
आयोग को उसकी सूचना, उपर्युक्त पैरा 14 में उल्लिखित म्योरे 
के साथ यथाशीघ्र वी जानी चाहिए । यद्यपि आयोग ऐसे परि 
वर्तनों पर ध्यान देने का पूरा -पूरा प्रयत्न करता है किन्तु , इस 
विषय में यह कोई जिम्मेवारी स्वीकार नहीं कर सकता । 

विज्ञापन सं० 21 
निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन -पत्र आमंत्रित किए 
जाते हैं । उम्मीदवारों की आयु 1- 1-1973 को निर्धारित आयु 
सीमाओं के अन्तर्गत होनी चाहिए , किन्तु सरकारी कर्मचारियो 
को , उन पदों को छोड़कर जिनके संबंध में ऐसी छूट न देने 
का उल्लेख किया गया हो , आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है । 
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ऊपरी आयु- सीमा में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्था 
पित लोगों तथा बर्मा और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों 
तथा कीनिया , उगांडा और संयुक्त गणराज्य टंजानिया के पूर्वी 
अफ्रीकी देशों से प्राजन कर आए लोगों के कुछ वर्गों को 45 
वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है । अनुसूचित जातियों 
तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी 
आयु - सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है । विशिष्ट 
परिस्थितियों को छोड़ कर अन्य लोगों को किसी प्रकार की 
छूट नहीं दी जाएगी और यह छूट किसी भी स्थिति में 3 वर्ष रो 
अधिक नहीं होगी । अन्य दृष्टियों से सुयोग्य उम्मीदवारों को , 
आयोग यदि चाहे तो , योग्यताओं में छूट प्रदान कर सकता 
है । केवल उन पदों को छोड़ कर जिनके सम्बन्ध में ऐसा वेतन 
न देने का उल्लेख किया गया हो , विशेषतया योग्य एवं अनुभवी 
उम्मीदवारों को उच्च प्रारंभिक वेतन दिया जा सकता है । 

आवेदन -प्रपत्र और विवरण सचिव , संघ लोक सेवा आयोग, 
धौलपुर हाउस , शाहजहां रोड, नई दिल्ली - 11001 1, से 
प्राप्त किए जा सकते हैं । प्रपन्न के लिए अनुरोध करते समय 
पद का नाम , विज्ञापन संख्या एवं मद संख्या अवश्य लिखें 
और साथ ही प्रत्येक पद के लिए कम से कम 23X 10 सें० 
मी० आकार का अपना पता लिखा हुआ टिकट रहित लिफाफा 
भेजना चाहिए : लिफाफे पर उस पद का नाम लिखा होना 
चाहिए जिसके लिए आवेदन-प्रपत्र मांगा जा रहा है । आयोग 
1 - 1 - 1964 को या उसके बाद किन्तु 25- 3-1971 से पूर्व 
भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन कर आए वस्तुतः विस्थापित 
तथा 1 जून , 1963 और 1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाद 
क्रमशः बर्मा और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों का शल्क 
माफ कर सकता है जो यथार्थतः निर्धन हों । प्रत्येक पद के 
लिए अलग- अलग शुल्क के साथ अलग- अलग आवेदन -पत्र 
भेजना चाहिए । विदेशों में रहने वाले उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र 
न मिलने पर सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं और 
स्थानीय भारतीय दूतावास में शुल्क जमा कर सकते हैं । 
अपेक्षित होने पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित 
होना पड़ेगा । रु० 8 . 00 ( अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित 
आदिम जातियों के लिए रु० 2 . 00 ) के रेखांकित किए हुए 
भारतीय पोस्टल आर्डर सहित , आवेदन -पत्र स्वीकार करने की 
अतिम तारीख 25 जून , 1973 ( विदेशों में तथा अंडमान एवं 
निकोबार , लकादिवा, मिनिक्वाय एवं अमिनदिवि द्वीपसमूहों 
में रहने वाले आवेदकों के लिए 9 जलाई , 1973 ) है । । 
खजाना रसीदों को स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

क्रम संख्या 1 , 5 तथा 11 के पद स्थायी है किन्तु उन पर 
नियक्ति अस्थायी आधार पर की जायगी । क्रम संख्या 9 , 
10, 12 तथा 13 के पद अस्थायी है किन्तु उनके स्थायी 
करदिये जाने की संभावना है । क्रम संख्या 2, 4, 6, 7 , 14 
तथा 15 के पद अस्थायी है किन्तु उनके अनिश्चित काल तक 
चलते रहने की संभावना है । क्रम -संख्या 8 के पद अस्थायी है 
किन्तु उनके चलते रहने की संभावना है । क्रम संख्या 3 तथा 
16 के पद अस्थायी है । 

क्रम संख्या 2 के दो पद तथा क्रम संख्या 12 का एक पद 
अनसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है । 


क्रम संख्या 2 के दो पद तथा क्रम संख्या 8 का एक पक्ष 
अनसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 
है । क्रम संख्या 2 के चार पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों 
के लिए आरक्षित है और उनके न मिलने पर अनुसूचित 
आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे । 
क्रम संख्या 2 का एक पद अनुसूचित आदिम जातियों के 
उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और उनके न मिलने पर 
जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा । क्रम 
संख्या 3 का पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए 
आरक्षित है और उनके न मिलने पर अनुसूचित आदिम जातियों 
के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा और दोनों के न 
मिलने पर अनारक्षित समझा जायेगा । क्रम संख्या 15 में 
प्रत्येक के लिए दो -दो पद केवल अनुसूचित जातियों तथा , अनु . 
सूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है । 

क्रम संख्या 2 के नौ पद तथा क्रम संख्या 15 के पांच पद 
यदि ऐसे उम्मीदवार मिलते है तो , उन आपातकालीन 
आयुक्त / अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के लिए 
आरक्षित है जिन्हें 1- 11- 1962 को या उसके बाद किन्तु 
10- 1 - 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त था या 
जो परवर्ती तारीख से पहले किसी कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में 
सम्मिलित हो गये थे किन्तु जिन्हें उस तारीख के बाद 
कमीशन प्राप्त हुआ था और जो निर्मुक्त हों / सैन्य सेवा के 
कारण हुई विकलांगता के फलस्वरूप अपांग हों /निर्मुक्त होने 
वाले हों , अन्यथा इन्हें अनारक्षित समझा जाएगा । क्रम 
संख्या 2 के नौ पदों में से प्रत्येक के लिए एक - एक पद , 
यदि ऐसे उम्मीदवार मिलते हैं तो , अनुसूचित जातियों तथा 
अनुसूचित आदिम जातियों से संबद्ध आ० आ० अ० अ० से ० आ० 
अधिकारियों के लिए आरक्षित है अन्यथा उन्हें सामान्य वर्ग 
के आ० आ० भ० / अ० से० आ० अधिकारियों के लिए आरक्षित 
समझा जाएगा और दोनों के न मिलने पर उन्हें अनारक्षित 
समझा जायेगा । क्रम संख्या 15 के पांच पदों में से प्रत्येक के 
लिए एक - एक पद यदि ऐसे उम्मीदवार मिलते हैं तो , आ० 
आ० अ० अ० से० आ० अधिकारी वर्ग से संबद्ध अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए 
आरक्षित हैं अन्यथा उन्हें सामान्य वर्ग के आ० आ० अ० / 
अ० से० आ० अधिकारियों के लिए आरक्षित समझा जाएगा 
और दोनों के न मिलने पर सभी पांचों पदों को अनारक्षित 
समझा जाएगा । 
___ 1. एक निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली , संस्कृति 
विभाग । वेतन : - ६० 2000- 100- 2500 । आयु - सीमा : 50 
वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
विद्यालय से ललित कला या पुरातत्व विज्ञान या भारतीय 
इतिहास या मानवविज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी की 
" मास्टर " डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii ) किसी राष्ट्रीय 
अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संग्रहालय में वरिष्ठ प्रशासक की 
हैसियत से लगभग 15 वर्ष का अनुभव , अथवा उसी हैसियत 
से लगभग 10 वर्ष का अनुभव तथा साथ में संग्रहालय विज्ञान 
में डिप्लोमा / ( iij ) ललित कला या पुरातत्व विज्ञान या भारतीय 
इतिहास या मानव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का अनुभव 
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जो प्रकाशित अनसंधान कार्य तथा उन्नत अनुसंधान के 
निर्देशन की योग्यता द्वारा प्रमाणित हो । ( iv ) संग्रहालयों के 
लिए संकलन ( Collections ) प्राप्त करने , प्रदर्शनियों तथा 
शंक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन करने का अनुभव । 

2. छत्तीस असैनिक अधिकारी प्रेड II ( बीस उम्मीदवारों 
को भंगारों के लेखा पालन का अनुभव तथा सोलह उम्मीदवारों 
को प्रशासन तथा जन प्रबन्ध का अनुभव ) , सीमा सड़क विकास बोर्ड , 
जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय । वेतन : - -- रु० 400 
400 - 450 - 30 - 600 -35-670- द० रो० - 3 5- 880 । आय 
सीमा । 30 वर्ष । सरकारी कर्मचारियों को छुट नहीं दी जाएगी 
योग्यताएं : अनिवार्य : -- ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 
की डिग्री । ( ii ) किसी सरकारी विभाग , सार्वजनिक निकाय या 
विख्यात वाणिज्य प्रतिष्ठान में पर्यवेक्षक की हैसियत से 
सामान्य प्रबन्ध , स्थापना, वित्त एवं लेखा, कार्मिक प्रबन्ध तथा 
कल्याण का लगभग 5 वर्ष का प्रशासनिक , औद्योगिक या 
प्रबन्धकीय अनुभव अथवा रक्षा सेवाओं, पुलिस आदि , जैसे 
संगठनों में सुरक्षा कार्यों का लगभग पांच वर्ष का अनुभव । 
अथवा किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक निकाय या 
विख्यात वाणिज्य प्रतिष्ठान में पर्यवेक्षक की हैसियत से तकनीकी 
भंडारों के मांग -पत्र तैयार करने, चीजें खरीदने और उनको 
संभाल कर रखने तथा भंडार- लेखा रखने का लगभग 5 वर्ष 
का अनुभव । 

3. एक सहायक आयुक्त (पशु आनुवंशिकी जीव संख्या ) , 
कृषि मंत्रालय । वेतन :--- रु० 700- 40 - 1100- 50/ 2- 1250 । 
आय -सीमा : 45 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : ( i ) किसी 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुरोग विज्ञान या पशुपालन 
विज्ञान में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii ) जीव संख्या 
आनुवंशिकी में स्नातकोत्तर डिग्री । ( iii ) ( क ) पशु संवर्द्धन 
फार्मों के प्रबन्ध का लगभग 5 वर्ष का घ्यावहारिक अनुभव । 
अथवा ( ख ) पशु संवर्धन में अनुसंधान का लगभग 5 वर्ष का 
अनुभव । 

4. एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, प्रेड I, धन -व्यवस्था 
भौतिकी प्रयोगशाला, रक्षा मंत्रालय । बेतन : - - रु० 700-50 
1250 । आयः वरीयत : 40 वर्ष से कम । योग्यताएं : अनिवार्य : 
( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में कम से 
कम द्वितीय श्रेणी की "मास्टर " डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । 
( ii ) फैराइट्स तथा गार्नट्स जैसे धन अवस्था संसाधनों की 
प्रौद्योगिकी में लगभग 4 वर्ष का अनुभव । 

5. एक सहायक निदेशक प्रेड I रंजन ( Dyeing ) वस्त्र 
आयख्त का कार्यालय , बंबई , विवेश व्यापार मंत्रालय । वेतन : - - 
रु० 400- 400- 450- 30- 600 - 35-670-६० रो० - 35 - 950 । 
आय - सीमा : - - 35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - - (i ) किसी 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वस्त्र रसायन विज्ञान या रसायन 
प्रौद्योगिकी में डिग्री या रसायन विज्ञान में " मास्टर " डिग्री अथवा 
समकक्ष योग्यता । (ii ) किसी वस्त्र , ऊनी या कृत्रिम कपड़ा 
मिल में रंजक ( Dyer ) , निरंजक ( Bleacher ) या 
परिसज्जक ( Finisher ) के पद पर अथवा कपड़ा या रंग 
तथा रसायन के प्रसाधन से संबद्ध किसी सरकारी या अर्द्ध- सरकारी 
संगठन में दायित्वपूर्ण हैसियत से लगभग 3 वर्ष का अनुभव । 


6. एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ( सीरम विज्ञान - Seto 
logy ) , केन्द्रीय विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला , 
नई दिल्ली, गृह मंत्रालय । बेसन : - - 60 400-40- 800 
50 - 950 । आयु- सीमा : --- 35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - - 
( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव रसायन विज्ञान , 
जीवाणु विज्ञान या प्राणिविज्ञान में एम० एस -सी० डिग्री अथवा 
समकक्ष योग्यता । ( ii ) लगभग पांच वर्ष का विश्लेषणात्मक ) 
सीरम विज्ञान संबंधी अनुभव । 
___ 7. एक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वाहन अनुसंधान एवं 
विकास प्रतिष्ठान, आवड़ी, रक्षा मंत्रालय । वेतम :-- - रु . 350 
25 - 500 - 30 - 590 -द० रो० - 30- 800- द० रो०- 30- 830 
35- 900 । आयु : - -वरीयत : 30 वर्ष से कम । योग्यताएं : 
अनिवार्य : ---किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से धातुविज्ञान में 
द्वितीय श्रेणी की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । 

8. दो फार्म अधिकारी , मिलिटरी फार्म , रक्षा मंत्रालय । 
वेतन :-- - रु० 350- 25- 500 - 30- 590-द० रो०- 30- 800 । 
आयु सीमा : - - 35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - - ( i ) किसी 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान या डेरीविज्ञान में डिग्री 
अथवा समकक्ष योग्यता । (ii ) कृषि से संबद्ध क्षेत्रगत कार्य का 
लगभग 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । 

9. रसायन विज्ञान का एक आख्याता, नसिंग कालेज, मई 
विल्ली, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय । वेसन : - - रु . 325 
25- 500- 30-650 । आयु -सीमा : -- 35 वर्ष । योग्यताएं : 
अनिवार्य : - - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान 
में कम से कम द्वितीय श्रेणी की एम० एस -सी० डिग्री अथवा समकक्ष 
योग्यता । 

10. एक प्रिंसिपल , मेरीटाइम स्कूल, गोआ , वमन तथा दियु 
सरकार । वेतन : - - रु० 590 - 30-830- 35 - 900 । आयु 
सीमा : - - 35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य :--- - ( i ) मैट्रिकुलेशन 
अथवा समकक्ष योग्यता । (ii ) "मास्टर " या "मेट " ( गह 
व्यवसाय ) । ( iii ) मेरीटाइम स्कूल या किसी समतुल्य प्रतिष्ठान 
में अनुदेशक के पद पर लगभग 2 वर्ष का अनुभव । 

11. एक कम्पनी अभियोजक ( Prosecutor ) ग्रेड II, 
कम्पनी कार्य विभाग, विधि ग्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय । 
वेतन :--- रु० 350- 25- 575 । आयु-सीमा : -- 35 वर्ष । 
सरकारी कर्मचारियों को छूट नहीं दी जाएगी । योग्यताएं : अमि 
वार्य : - - (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में 
डिग्री । ( ii ) दंड न्यायालयों ( Criminal Courts ) 
में मुकदमें करने अथवा सरकारी या अर्ध- सरकारी संगठनों में कानूनी 
मामलों से संबद्ध कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव । 
( iii ) क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान । 

12. चार निरीक्षण उप निवेशक , कम्पनी कार्य विभाग , 
विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय । वेतन : - - 
रु० 1100-50-1400 । आय-सीमा : --- 40 वर्ष । योग्यताएं : 
अनिवार्य : - - चार्टर्ड लेखाकार लागत एवं कार्य लेखाकार तथा साथ 
में चार्टर्ड लेखाकार लागत एवं कार्य लेखाकार की हैसियत 
से 8 वर्ष का अनुभव जो वरीयतः संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों 
का हो । 
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16. एक आख्याता ( कनिष्ठ वेतनमान ) ( शारीरिक शिक्षा ) , 
अंडमान और निकोबार प्रशासन , पोर्ट ब्लेयर । वेतम : - - रु . 
300- 25 - 600 । आयु- सीमा : - -- 30 वर्ष । योग्यताएं : अमि 
वार्य : - - ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से शारी 
रिक शिक्षा में " मास्टर " डिग्री । अथवा ( ii ) ( क ) किसी मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय की " मास्टर " डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । 
( ख ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से शारीरिक शिक्षा 
में डिग्री या डिप्लोमा । 


शुद्धि- पत्र 


A 13. यो निरीक्षण अधिकारी/कम्पनी लेखाकार, कम्पनी कार्य 
विभाग, विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय । वेतन : - - र० 
700-40-1100- 50 / 2-1250 । आयु सीमा : -- 35 वर्ष । 
योग्यताएं : अनिवार्य : - - चार्टर्ड लेखाकार लागत एवं कार्य लेखाकार 
तथा साथ में चार्टर्ड लेखाकार / लागत एवं कार्य लेखाकार की हैसियत 
से पांच वर्ष का अनुभव जो वरीयतः संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों 
का हो । 
___ 14. एक अनुसंधान अधिकारी ( अर्थशास्त्र ) , मंत्रिमंडल 
सचिवालय (मंत्रिमंडल कार्य विभाग ) । वेतन : --रु . 400 
400- 450- 30- 600 - 35-670 -६० रो० - 35- 590 । आयु 
सीमा : - 30 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - (i) किसी 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में द्वितीय श्रेणी की 
" मास्टर " डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । ( ii ) आर्थिक आंकड़ों 
के अनुसंधान एवं विश्लेषण का किसी दायित्वपूर्ण पद पर लगभग 
3 वर्ष का अनुभव । 

15. अद्वारह आर्थिक अन्वेषक , ग्रेड I, योजना आयोग । 
वेतम : - ₹० 325- 15- 475-द० रो० - 20- 575 । आयु- सीमाः - - 
30 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : --- (I ) कृषि शाखा में दो पक्षों 
के लिए : -- (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थ 
शास्त्र में " मास्टर डिग्री या अध्ययन के विषय के रूप में कृषि 
अर्थशास्त्र सहित कृषि विज्ञान में " मास्टर " डिग्री । ( ii ) किसी 
सरकारी या अर्द -सरकारी विभाग या विख्यात अनुसंधान संस्थान के 
अंतर्गत कृषि क्षेत्र में आर्थिक अन्वेषण या अनुसंधान का लगभग 2 वर्ष 
का अनुभव । ( II ) अर्थशाखा में नौ पदों के लिए : - ( i ) किसी 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वाणिज्य में "मास्टर " 
डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । ( ii ) किसी सरकारी कार्यालय या 
अनुसंधान संस्थान में आर्थिक अनुसंधान/ अन्वेषण का लगभग 2 वर्ष 
का अनुभव जो वरीयतः निम्नलिखित से संबद्ध हो : - - ( क ) लोक 
वित्त तथा कराधान - चार पद । ( ख ) भारतीय व्यापार की 
समस्या - - एक पद । ( ग ) संस्थागत वित्त बैंकिंग तथा अन्य 
वित्तीय संस्थाएं - - एक पद । ( घ ) राष्ट्रीय आय तथा बचत 
एवं नियोजन का प्राक्कलन - -- एक पद । ( . ) परिवहन अर्थशास्त्र 
- - एक पद । ( च ) कृषि औद्योगिक सामाजिक विकास समस्याओं 
का विश्लेषण - -- एक पद । ( III ) सांख्यिकी शाखा में सात पदों के 
लिए : - - ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी , 
गणित/ अर्थशास्त्र ( सांख्यिकी सहित ) में "मास्टर " डिग्री अथवा 
समकक्ष योग्यता । अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 
गणित / अर्थशास्त्र सांख्यिकी के विषय सहित डिग्री तथा किसी 
मान्यताप्राप्त संस्था में कम से कम 2 वर्ष के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण 
के बाद प्राप्त सांख्यिकी में डिप्लोमा । (ii ) सांख्यिकीय कार्य का 
लगभग 2 वर्ष का अनुभव जिसमें वरीयत : निम्नलिखित से संबद्ध 
किसी सरकारी कार्यालय या अनुसंधान संस्थान में सांख्यिकीय 
आंकड़ों का संग्रह, संकलन तथा निर्वचन निहित हो : - - ( क ) 
स्वास्थ्य योजनाएं - - एक पद । ( ख ) श्रम तथा रोजगार सांख्यिकी 
एक पद । ( ग ) उत्पादन , मूल्य आदि से संबद्ध औद्योगिक विकास 
कार्य तथा औद्योगिक सांख्यिकी - - एक पद । ( घ ) परिचालन या 
अर्थमिति अनुसंधान में अनुभव और / या इलैक्ट्रानिक संगणक 
प्रोग्रेमिंग का ज्ञान -- यो पद । ( . ) जन शक्ति, रोजगार तथा 
श्रम शक्ति--- एक पद । ( च ) शिक्षा - एक पद । 
10 - 76GI/73 


दो लघु उद्योग प्रवर्द्धन अधिकारी ( कांच/ मृत्तिकाशिल्प ), 
विकास आयुक्त का कार्यालय, लघु उद्योग, औद्योगिक विकास 
मंत्रालय । संवर्भ : - - 9 - 12- 1972 को प्रकाशित आयोग 
के विज्ञापन संख्या 50 की मद -संख्या 11 । सर्वसाधारण 
की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि अब 
पदों की संख्या वो से बढ़ाकर छह कर दी गई है । अतिरिक्त पद 
स्थायी है किंतु उन पर नियुक्ति अस्थायी आधार पर की जाएगी । 
चार अतिरिक्त पदों में एक पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों 
के लिए आरक्षित है और में से तीन पद अनारक्षित हैं और 
उनके न मिलने पर अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों 
के लिए आरक्षित रहेगा और दोनों के न मिलने पर अना 
रक्षित समझा जाएगा । अन्य शर्ते पूर्ववत् है । आवेदन -पत्र स्वीकार 
करने की अंतिम तारीख 25- 6- 1973 (विदेशों में तथा अंडमान एवं 
निकोबार, लकादिव, मिनिक्वाय एवं अमिनदिवि द्वीपसमूह में रहने 
वाले आवेदकों के लिए 9 - 7- 1973 तक बढ़ा दी गई है । जो व्यक्ति 
आयोग के पिछले विज्ञापन संख्या 50 के आधार पर पहले ही आवेदन 
कर चुके है उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । 
भारतीय प्रशासन सेवा आवि (निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त / 
अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी ) परीक्षा , 1973 

भारत के राजपत्र , दिनांक 26 मई , 1973 में प्रकाशित उक्त 
परीक्षा के लिए आयोग के नोटिस में उल्लिखित भारतीय प्रशासन 
सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा केन्द्रीय 
सेवाओं, क्लास I तथा क्लास II ( संघ राज्य क्षेत्रों में सिविल तथा 
पुलिस सेवाओं क्लास II सहित ) में नियुक्ति के लिए उन आपात 
कालीन आयुक्त / अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों का चयन 
करने के लिए जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 के बाद किन्तु 10 जनवरी , 
1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त था या जो 
परवर्ती तारीख के पहले किसी कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में 
सम्मिलित हो गये थे किन्तु जिन्हें उस तारीख के बाद 
कमीशन प्राप्त हुआ था संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 29 सितम्बर , 
1973 से एक प्रतियोगता परीक्षा ली जाएगी । आयु : -~-कमीशन 
पूर्व प्रशिक्षण में समिमिलित होने अथवा कमीशन पाने ( जहां 
केवल कमीशन के बाद प्रशिक्षण की व्यवस्था थी ) के वर्ष की पहली 
अगस्त को 24 वर्ष से कम , अनुसूचित जातियों, अनसूचित आदिम 
जातियों तथा कुछ अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को आयु -सीमा में छट 
दी जा सकती है । योग्यताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 
की डिग्री अथवा इस परीक्षा के लिए मान्य कुछ अन्य योग्यताएं । 
जो उम्मीदवार , सशस्त्र सेनाओं में आपात कालीन कमीशन / 
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अल्पकालीन सेवा कमीशन की प्राप्ती हेतु किसी सेवा घ चयन 
बोर्ड के सामने उपस्थित होते समय उपयुक्त योग्यताओं में से किसी 
एक की प्राप्ति के लिए किसी मान्यताप्राप्त संस्था जैसे, किसी विश्व 
विद्यालय /विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्था में अध्ययन कर रहे थे, 
किन्तु जो सशस्त्र सेनाओं में सम्मिलित होने के फलस्वरूप पढ़ाई छूट 
जाने से उक्त योग्यताओं में से कोई योग्यता प्राप्त नहीं कर सके , ये 
भी आय से संबद्ध कुछ शतें पूरी करने पर इस परीक्षा में बैठने के पात्र 
है । परीक्षा से संबद्ध पूर्ण विवरण तथा आवेदन-प्रपत्न संघ लोक 
सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली 110011 से रु० 1 के 
मनीआर्डर द्वारा अथवा आयोग के काउंटर पर एक रुपया नक़द 
देकर प्राप्त किए जा सकते हैं । उम्मीदवारों को मनीआर्डर कपन 
पर “ भारतीय प्रशासन सेवा " आवि (निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त 
अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी ) परीक्षा 1973 स्पष्ट रूप 


से लिखना चाहिए तथा अपना नाम और पत्र -व्यवहार का पुरा 
पता भी बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए । मनीआर्डर के स्थान पर 
पोस्टल आर्डर या चैक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 
परीक्षा से संबद्ध पूर्ण विवरण तथा आवेदन- प्रपत्र ( i ) कमान 
मुख्यालय , (ii ) कोर मुख्यालय , (iii ) डिवीजन मुख्यालय 
( iv ) एरिया मुख्यालय ( v ) सब एरिया मुख्यालय से भी निःशुल्क 
प्राप्त किए जा सकते हैं । भरे हुए आवेदन -पत्र संघ लोक सेवा आयोग 
के पास 9 जुलाई, 1973, (विदेशों में समुद्रपार रहने वाले उम्मीद 
वारों द्वारा 23 जुलाई, 1973) तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए । 


राजेन्द्र लाल 

सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग 


Officers Grade of the Service for a period of 55 days 
from 9th April, 1973 to 2nd June, 1973 or until further 
orders, whichever is ealier. 

M . R . BHAGWAT 

Under Secretary , 
( Incharge of Administration.) , 
Union Public Service Commission 


SUPREME COURT OF INDIA 

New Delhi, the 7th May 1973 
No F .32 / 157 / 73 - SCA(ii ) . - -Shri B. S . Dhawan, Asis 
tant Registrar, was granted earned leave for five days 
from 23 - 4 - 1973 to 27 - 4 - 1973 with permission to perfix 
threrto Sunday the 22nd April , 1973 . 

After the expiry of said leave Shri B S . Dhawan 
resumed charge of his duties as Assistant Registrar on 
the forenoon of 28th April , 1973. 

( Admm , Br. D 
The Hon ble the Chief Justice of India has 
been pleased to allow Shri K . Chandramouli, to 
assume charge of the office of Private Secre 
tary to Hon ble Judge, Supreme Court of India , 
with effect from the forenoon of the 9th April, 1973, 
consequent upon his reversion from the office of Pay 
Commission. 


R . NARASIMHAN 
Deputy Registrar ( Admn.) 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi- 110011, the 10th April 1973 
No. A .32014 / 1 / 73 - Admn. III. — The President is pleas 
ed to appoint Shri Sunder Lal, a permanent Assistant 
of the Central Sccretariat Service cadre of the Union 
Public Service Commission , to officiate in the Section 
Omcers Grade of the Service for a period of 90 days 
from 2nd Auril, 1973 to 30th June, 1973 or until further 
orders, whichever is earlier . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

Central Translation Bureau 

New Delhi- 16, the 7th May 1973 
No. F .7 - 4 / 73 - Admn . — The following persons at pre 
sent working as ad hoc Translation Officers in the 
Central Translation Bureau , are appointed to officiate 
as regular Translation Officers in the Bureau with 
effect from the dates mentioned against each : 

Name and Date of appointment as regular Transla 
tion Officers : 

1. Smt . S . Narang . -- 29 - 4 - 1972 . 
2. Sh, A K . Malavlya, --- 29 - 4 - 1972. 
3. Sh. M . R. Sharma. - 29 - 4 - 1972. 
4. Sh. S. Hasan. - 29 - 4 - 1972. 
5 . Sh. N . R. Bajaj. - 20 - 4 - 1972 . 
8. Sh. K . K Gupta - 29 - 4 -1972 . 
7 . Sh. N. N . Abbasi, ---23- 9 - 1972 , 
8. Smt . C . K . Thukral. - 23- 9 -1972. 
9 . Sh. S. K . Aggarwal. --- 23 - 9 - 1972 . 

2 . The following persons, at present working as 
Senior Translators in the Central Translation Bureau , 
are appointed to officiate as Translation Omcers in this 
Burcau on a regular basis with effect from the after 
noon of 2 - 4 - 1973, until further orders : - - 
1 . Shri Madhav Singh 
2 . Shri Hari Sharan Das 
3. Shri Rameshwar Dayal 

G . K . MISHRA 

Director 


The 28th April 1973 
No . A.32014/ 1 / 73 - Admn.III. - The President Is pleas 
ed to appoint Shri S . D . Sharma , a permanent Assis 
tant of the Central Secretariat Service cadre of the 
Union Public Service Commission , to officiate in the 
Section Officers Grade of the Service for a period of 
69 davg from 9th April , 1973 to 16th June, 1973, or 
until further orders, whichever is earlier , 

No. A32014 / 1 / 73 - Admn. JII. .. The President is pleased 
to appoint Shri B . P . Shimpi, a permanent Assistant 
of the Central Secretariat Service cadre of the Union 
Public Service Commission , to officiate in the Section 
Officers Grade of the service for a period of 60 days 
from 9th Anril, 1973 to 7th June, 1973 , or until further 
orders, whichever is earlier . 

No. 32014 / 1 / 73 - Admn. III, - The President is pleased 
to annoint Shri A . K . Gupta , & permanent Assistant of 
the Central Secretariat Service cadre of the Union 
Public Service Commission , to officiate in the Section 


Office of the Inspector General 

( Central Industrial Security Force ) 
New Delhi- 110003, the 25th April 1973 
No. E -16014 ( 3 ) / 16 / 73 - Ad I . On transfer on deputa 
tion from Assam State Police , Shri Gopal Chandra 
Gogoi, assumed the charge of the post of Assistant 
Commandant ( Junior Administrative Officer ) . Eastern 
Zone Central Industrial Security Force . with Head 
quarters at Calcutta with effect from the forenoon of 
16th April , 1973, 
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No. 32014 / 73 - 74 / Admn (CDN ) /663 -66 .- - The Chief 
Pay & Accounts Officer , Deptt, of Supply , Ministry of 
Food & Agriculture & Rehabilitation , New Delhi has 
appointed Shri H . C . Khosla , s . o . ( formerly desig 
nation SAS Accountant) of his organisation to Oft 
ciato as Pay & Accounts Officer in the office of the 
Dy . Chief Pay & Accounts Officer, Min , of Food & 
Agriculture. Bombay with effect from the afternoon 
of 12 - 4 - 1973 until further orders . 


His promotion shall, however , be without prejudice 
to the rights and claims of his seniors in the panel. 


d . E - 38013 ( 3 ) / 11 / 73 - Ad . I. - On transfer from 
Jaduguda, Shri John Chauhan , assumed the charge of 
the post of Assistant Commandant No. 16th Battalion , 
Central Industrial Security Force , Ranchi, with effect 
from the afternoon of 12 - 4 - 1973. 

The 8th May 1973 
No. E - 38013 ( 1) / 1 / 73 - Ad. I. — On transfer , Shri Tushar 
Dutt, IPS (Uttar Pradesh 1953 ) assumed the charge 
of the post of Deputy Inspector General (Northern 
& Western Zone ) , Central industrial Security Force , 
with Headquarters at New Delhi with effect from the 
forenoon of 8th May , 1973, 

The 9th May 1973 
No . E - 24015 / 14 / 73 - Ad - 1. — Consequent on com 
pletion of his re - employment, Shri E . L . Rama 
naihan relinquished the charge of the post of Asstt. 
Commandant, No. 6 Battalion Central Industrial Secu 
rity Force , Madras Fertilizer Ltd ., Madras with effect 
from 28 - 3 - 1973 ( A . N .) and proceeded on terminal leave 
for 61 days with cflect from 29 - 3 - 1973 ( F .N .) . 

No. E - 29018 ( 2 ) / 7 / 73 - Ad .I. - Shri K , Ramamurti, IPS, 
Deputy Inspector General, Central Industrial Security 
Force , Southern Zonc, assumed the charge of the post 
with effect from the forenoon of 4th May, 1973 , with 
Headquarters at Madras. 

M . GOPALAN 
Incpector General 


ARUNA MAKHAN 
Dy. Chief Pay & Accounts Officer 


Office of the Accountant General, Andhra Pradesh 

Hyderabad - 500004, the 5th May 1973 
No. FBI/ 7 - 239 / 73 - 74 / 24 . — The Accountant General, 
Andhra Pradesh , I, has been pleased to promote shri 
G . Selvarangan a permanent Section Oncer in the 
oifice of the Accountant General, Andhra Pradesh 
Hyderabad , to officiate as Accounts Ouicer in thc scale 
of Rs. 590 - 30 - 830 - 35 - 900 with effect from 13 - 4 - 1973 
A . N , until further orders . The promotion ordercd is 
without prejudice to the claims of his seniors . 

S . NAGARAJAN 
St , Deputy Accountant General ( Admn.) 


Office of the Registrar General, India 

New Delhi- 11, the 7th May 1973 
No. 25 /11/73 -RG ( Ad .I) . - The President is pleased 
to replace the services of Shri Altar Singh , I. A . S . Direc 
tor of Census Operations and ex -officio Superintendent 
of Census Operations, Himacral Pradesh , at the dispo 
sal of the Government of Himachal Pradesh with cffect 
from the forenoon of the 18th April, 1973 , 

The President is also pleased to decide that in addi 
tion to his normal duties under the Government of 
Himachal Pradesh , Shri Attar Singh Joint Agricultural 
Production Commissioner , will function as Director of 
Census Operations and ex - officio Superintendent of 
Census Operations, Himachal Pradesh in an ex - officio 
capacity with effect from the above date , until further 
orders . 

A . CHANDRA SEKHAR 

Registrar General, India and 
ex -officio Joint Secretary to the Govt. 
of India in the Ministry of Home Affairs 


Once of the Accountant General , Gujarat 

Ahmedabad , the 8th May 1973 
No. Estt ( A ) /GO / 704. - The Accountant General, 
Gujart, Ahmedabad is pleased to appoint S /Shri T . 
Venkateşan and P . Ramasubramoney , permanent 
Section Ollicers to ofliciute as Accounts Oflicers in the 
Omce of the Accountant General, Gujarat, Ahrneda 
bad with effect from the forenoon of the 21st April 
1973 uncil further orders . 

K . H CHHAYA 
Deputy Accountant General. ( A ) . 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
Office of the Accountant General, Bihar 

Ranchi, the 3rd May 1973 
No, OEI- Audo- 58 . - - The Accountant General, has 
been pleased to promote Shri Ramji Singh a substantiye 
S . A . S . Accountant of the Office of Examiner of Local 
Fund Acounts to officiate until further orders as an 
Assistant Examiner in that office w . e. f, 3 - 4 - 1973 ( F . N . ) . 

N . P , HARAN 
Sr. Deputy Accountant General ( Admn .) 


Office of the Chief Auditor, Northern Rallway 

New Delhi, the 8th May 1973 
No. Admn /17- 14 / 72. — Shri Jagan Nath Nagpal, Section 
Officer ( Audit ) ( a permanent member of the sub -ordi 
nate Railway Audit Service ) , on reversion from the 
office of the Institute of Agricultural Research Stati 
stics ( ICAR ) New Delhi, is appointed to officiate as 
Audit Officer at Hd, Qrs, Officc , New Delhi w . e .f . 
27 -4 - 1973 ( F .N .) until further orders. 

G . B . SINGH 
Chief Auditor 


Office of the Chief Pay & Accounts Officer 

Department of Supply 
New Delhi - 11, the 4th May 1973 
No. A - 32014 / 73 - 74 / Admn ( CDN ) / 655 -58.- The Chief 
Pay & Accounts Officer , Deptt. of Supply , Ministry of 
Food & Agriculture and Rehabilitation New Delhi has 
appointed Shri S . P . Chatterjee S . O . formcrly designa 
tion SAS Accountant of his organisation to officiate as 
Pay & Accounts Officer in the office of the Deputy Chief 
Pay & Accounts Officer , Dept. of Supply , Madras with 
effect from the forenoon of 12 - 4 - 1973 till further orders. 

His promotion shall, however , be without prejudice 
to the rights and claims of his seniors in the panel. 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
Office of the Controller General of Defence Accounts 

Ahmedabad , the 8th May 1973 
No. 40011 ( 2 ) / 73 - AN - A . - Having giving notice of 
voluntary retirement from service under the provisions 
of Article 459 ( i) Civil Service Regulations, Volume I 
and the same having been accepted by the Controller 
General of Defence Accounts , Shri Ram Parkash 
Dhawan , permanent Accounts Officer ( Roster No. P / 458 ) 
scrying in the organisation of the Controller of Defance 
Accounts , Central Command, will be transferred to the 
Pension Establishment with effect from the forenoon 
of the 4th July 1973, 

No. 40011 ( 2 ) / 73 / AN - A . - Having been permitted to 
retire from service voluntary with effect from the 
forenoon of the 23rd August 1973 under the provisions 


900 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 26 , 1973 ( JYAISTHA 5, 1895 ) 


(PART III — Sac . 1 


FI 


- 


of Article 459 ( i ) Civil Service Regulations, Volume 
I, Shri T . S . Guruswamy, permanent Accounts Officer 
(Roster No. P /51) serving in the organisation of the 
Controller of Defence Accounts (Other Ranks ) South , 
will be transferred to the Pension Establishment with 
effect from the same date , 

2 . Shri Guruswamy has been granted earned leave 
for 108 days from 7 - 5 - 1973 to 22 - 8 - 1973 pending re 
tirement. He has also been granted earned leave for 
4 days from 23 - 8 - 1973 to 26 - 8 - 1973 . 

C . V . NAGENDRA 
Deputy Conzoller General of 

Defence Accounts ( AN ) 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVIES 

New Delhi, the 9th May 1973 
No. 11- 2 / 73 - Admn. l.- - The President is also pleased 
to appoint Shri P , I. Padmanabhan , a permanent officer 
of the Section Officer s Grade of the Central Secre 
tariate service to officiate in Grade I of the Central 
Secretariate Service for the following periods : — 


(i) from the 1st March , 1973 to the 11th March , 

1973 . 
( ii) from the 13th March , 1973 to the 30th April, 

1973. 


The President is also pleased to appoint Shri P . I. 
Padmanabhan as Deputy Director Administration in 
the Directorate General of Health Services for the 
above periods, 


R . N . SAXENA 
Deputy Director Administration 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

Films Division 
Bombay -400026 , the 4th May 1973 
No. 8 / 20 /50 - Est.I. - The Controller - cum - Chief pro 
ducer , Films Division , hereby appoints Shri A , S . 
Charles , Officiating Superintendent to officiate as Assis 
tant Administrative Officer in the Films Division , 
Bombay, with effect from the afternoon of the 30th 
April, 1973, vice Shri M , K , Jain appointed as Ad 
ministrative Officer in the lcave vacancy of Shri K . 
S . Kudya. 

S . K . ROY 
Asst. Administrative Officer 
for Controller - cum - Chief Producer 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

Admlplstration Br. A - 6 

New Delhi, the 27th April 1973 
No. 4 -6 / 76 (4 ) /58- XV _ - The President is pleased to appoint 
tho undermentioned officers of the Inspection Wing of the Dte . 
General of Supplies and Disposals substantively in the per 
manent post of Director of Inspection with effect from the dato 
indicated against the name of cach officer. 


S . No. Name 


Post 
hold 


Remarks 


Publications Division 

New Delhi, the 5th May 1973 
No. A22013 / 3 /70 - Admn - I. - Shri R . B . Singh , Business 
Executive is appointed to officiate as Assistant Busi 
ness Manager on ad hoc basis with effect from the 
7th May , 1973 to 14th August , 1973 vice Shri Jai Kishore, 
Assistant Business Manager , granted leave . 

K , N . BAMZAI 

Nideshak 


Post in Date of 
which con 
confirmed firmation 


S . Shri 
1 , A , S . Nagar 

katti 


4- 12 -71 


(Directorate of Advertising & Visual Publicity ) 
No. A . 38015 / 1 / 72 - Est.1. On attaining the age of 
superannuation , Shri A . Y . Gobole , oflg . Field Exhi 
bition Officer in this Directorate retired from Govern 
ment service on the afternoon of the 24th April, 1973 . 

R . L . JAIN 

Deputy Director (Admn .) 
for Director of Advertising & Visual Publicity 


Officiat- Director 
ing of 
Director Inspection , 
of Gr. I 
Inspection of tho 

Indian 
Inspection 
Service , 

CI. I . 
Do , Do . 


Vice 
Shri I. L . 
Patel 
retired 
from 
service 
w . c . f. 
3 - 12 - 71 
(AN ). 
Vice 
Sh , S .R . 
Ray 
retired 
from 
service 
w . c .f . 
30 - 4 -72 , 
(AN ) 


2 . C . R . Sircar 


1 - 5 - 72 


DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 

( Civil Construction Wing ) 

New Delhi-1, the 4th May 1973 
No. A -35017 / 1 /73 -CW1— The Director General, All India 
Radio hereby appoints the following Junior Engineers of the 
C . P . W . D . as Assistant Engineer (Civil) in the grade of Rs, 
350- 900 in the Civil Construction Wing of All India Radio with 
effect from thc dates shown against their names on deputation 
for a period of one year in the first instance : 


VIDYA SAGAR , Dy. Director ( Administration ) 
for Director General of Supplies and Disposals. 


S . No. Name of the Post held Post to Date of Place 
Oficer in the which appoint of 

parent appointed ment posting 

office 
1 2 

4 

5 6 
S . Shri 
1. G . P . Varshney Junior Assistant 17-2 -73 Rewa, 

Engineer Engineer 
2 . B . Choudhury . Junior Do. 4 -4- 73 Agartala . 

Engineer , 
J. ). TOLANI, Engineer Officer to C .E . (Civil) 

for Director General 


Office of the Welfare Commissioner, Mica Mines Labour 

Welfare Fund, Rajasthan 

Bhilwara , the 9th May 1973 
No. 2 (5 ) 73 - Estt. I. Consequent on his appointment 
As Assistant Engineer under the Mica Mines Labour 
Welfare Organisation , Rajasthan , Bhilwara , Shree H . 
K , Sahay, Overseer (Civil) Mica Mines Labour Wel 
lare Organisation , Bihar assumed charge of the post of 
Asstt, Engineer , Mica Mines Labour Welfare Fund, 
Rajasthan , Bhilwara on the afternoon of 8th January , 
1973. 


DO. 


N . L . SHARMA 
Welfare Commissioner 
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MINISTRY OF AGRICULTURE 

(Dopartment of Agriculture ) 
Directorate of Marketing & Inspection 

Head Office 
Faridabad , the 7th May 1973 
No, F .3 / 169 / 66 - AF .I. - -Consequent on her appointment 
as Senior Inspecting Officer (Fruit and vegetable 
Preservation ) under the Department of Food , Kumari 
R . Susheela , marketing Devt. Oficer ( F . P .) has been 
relieved of her duties in this Dte, with effect from 
3 - 4 - 1973 ( A . N .) . 


N . K . MURALIDHARA RAO 
Agricultural Marketing Adviser 


No. 16luation on at the officed the charter 


FOREST RESEARCH INSTITUTE AND COLLEGES 

Dehra Dun , the 5th May 1973 
No . 16 / 122 / 67 - Ests - 1. . On his attaining the age of 
superannuation on the afternoon of 18 - 3 - 1973 , Shri 
S . N . Mitra , Research Oncer , Forest Research Labo 
ratory , Bangalore , relinquished the charge of his office 
with effect from the forenoon of 19 - 3 - 1973. 

S . K , SETH 

President 
Forest Research Institute and Colleges 


MINISTRY OF COMMERCE 
Omce of the Textile Commlesioner 


industry promotion officer , Small Industries Service 
Institute, Calcutta to officiate as Assistant Director 
(Gr. 11) in the same Institute on ad hoc basis . Shri 
Neogi assumed charge of the post of Assistant Direc 
tor (Gr. II) on the forenoon of 20 - 12- 1972 . 

The 9th March 1973 
No . A . 19018 / 30 /73 - Admn ( G ) . – The Development 
Commissioner Small Scale Industries , is pleased to 
appoint Sh . V . Gopalakrishnan , a Quasi - permanent 
Small Industries Promotion Officer in the Small Indus 
tries Servicc Institute , Trichur to officiate as Asstt. 
Director (Gr. II ) , in the Branch Institutc , Silchar 
( under SISI Gauhati) on ad hoc basis. Shri Gopala 
krishnan assumed charge of the post on the forenoon 
of 18th January 1973 . 

The 21st April 1973 
No. 12 (602 ) / 68 - Admn ( G ) . — The Development Com 
missioner , Small Scale Industries , New Delhi is pleas 
ed to appoint Shri M . S . Chauhan ( a Small Industry 
Promotion Officer ) in the small Industries Service 
Institute , Indore to officiate as Assistant Director 
(Gr. II ) in the SISI , Indore, on an ad hoc basis . He 
assumed charge as Assistant Director (Gr. II) in the 
afternoon of 31st March , 1973 . 

The 26th April 1973 
No. A . 19018 / 50 / 79 - Admn . (G ) . — The Development 
Commissioner , Small Scale Industries, New Deihi is 
pleased to appoint Shri R . M . Maithal quasi- perma 
nent Small Industry Promotion Oncer , in the E . C . 
Meerut SISI, Kanpur to officiate as Assistant Direc 
tor (Grade 11) in the E . C . Ranchi SISI, Patna , on an 
ad hoc basis . He assumed charge as Assistant Direc 
tor (Gr. II ) in the Forenoon of 5 - 2 - 1973 . 

April 1973 
No, A . 19018 / 43 / 73 - Admn. (G ) . — The Development 
Commissioner , Small Scale Industries, New Delhi is 
pleased to appoint Shri Jogankur Roy , Small Industry 
Promotion Officer in the S . I. S . I., Calcutta to officiate 
as Assistant Director (Gr. Il ) . in the same Institute , 
on an ad hoc basis . He assumed charge as Assistant 
Director (Gr. II) in the forenoon of 24 - 3 - 1973 . 

Mo, A .19018 /47 / 73 - Admn ( G ) . - - The Development 
Commissioner , Small Scale Industries, New Delhi is 
pleased to appoint Shri N . G . V . Subramaniam (per 
mancnt Small Industry Promotion Officer ) , Small 
Industrios Service Institute , Bombay to officiate as 
Assistant Director (Gr. JI ) in S . I. S . I. Bombay . He 
assumed charge as Assistant Director (Gr. II) in the 
forenoon of 28th March , 1973 . 

No. A . 19018 / 46 /73 - Admn ( G ) .- - The Development 
Commissioner , Small Scale Industries, is pleased to 
appoint Shri S . M . Bhatnagar ( Small Industry Pro 
motion Officer ) , Small Industries Service Institute , 
Bombay to officiatc as Assistant Director (Gr. II) in 
the SISI, Bombay on an ad hoc basis . He assumed 
charge as Assistant Director (Gr. II ) in the forenoon 
of 2nd April, 1973 , 

New Delhi, the 9th May 1973 
No, A . 19018 / 8 / 73-Admn ( G ) . — The Dcvclopment Com 
missioner , Small Scale Industries , is pleased to appoint 
Shri G , C . Goel ( a quasi - permanent Investigator ) , 
Small Industries Promotion Omcer , in the S . I. S .I, Patna 
to Officiatę as Asstt . Director (Gr. II ) in the E . C . 
Ranchi, SISI Patna, untill further orders . He assumed 
charge as Asstt. Director (Gr. II) in the forenoon of 
5th March , 1973 . 

K , V . NARAYANAN 
Deputy Director ( Admn.) 


Bombay , the 7th May 1973 
No, 3 ( 1) /65 - CLB II. In exercisc of the powers con 
ferred on me by clause 4 of the Cotton Textiles ( Ex 
port Control ) Order , 1949, I hereby cancel the Textile 
Commissioner s General Permission No. 3 ( 1 ) / 65 -CLB II 
dated the 29th January , 1966 . 

R . C . SAXENA 
Joint Textile Commissioner 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

(Department of Mlad ) 

(India Bureau of Mines) 

Nagpur, the 10th May 1973 
No . A19011 ( 102 ) / 70 - Estt, A . - Dr. R . S . Dinesh , 
Chemist, Indian Bureau of Mines has been released 
with effect from the afternoon of 16th April, 1973 10 
join the post of Senior Chemist in Oil & Natural Gas 
Commission , 


S . BALAGOPAL 
Head of Office 
for Controller 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

(Small Scalo Industries) 
New Delhi, the 22nd January 1973 
No . 12 (713 ) /72 - A ( G ) . - On reversion as Small 
Industries Promotion Officer, Shri A , B . Saha - relin 
quished charge of the post of Assistant Director 
(Gr. II ) in the Small Industries Seryice Institute 
Calcutta on the forenoon of 1 - 1 - 1973 . 


No , A - 19018 ( 1 ) / 73 - Admn ( G ) . The Development 
Commissioner , Small Scale Industricg is pleased to 
appoint Shri N , K , Neogi, a Quasi permanent Small 


CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

Office of the Engineer- in - Chief 

New Delhi , the 7th May 1973 
No. 5 / 2 / 70 - ECI.- The President is pleased to appoint 
Shri Rajendra Prasad Bhardwaj on the result of the 
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Engineering Services Examination , held in 1971 on 
pronacion in CLS Cluss I in the C . P . W . D . against a 
permanent post or A .EE . ( Civil ) with effect Irom the 
forenoon of 1st March , 1973 . 

V . P . SARVARIA 
Dy . Director of Administration 


G . C . S . Class II (Gazetted ) in the scale of Rs, 350 -25 
500 - 30 -590 -EB - 30 -300 -EB - 30 - 830 - 35 - 900 in the Cenral 
Ground Water Board with his Headquarters at Chandi 
igarh with effect from 30th March , 1973 ( Forenoun ) 
till further orders. 

D . PANDEY 
Superintending Engineer 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

Heavy Water Projects 

Bombay -8, the 30th April 1973 
No. 05000 / 327. - Kum . Manik Anant Pradhan , Assig 
tant Accounts Officer , Heavy Water Projects, has 
changed her name to Smt. Manik Mukund Karnik 
w . e.f . 17 - 2 - 1973 , consequent on her marriage. 

T , C . SATYAKEERTHY 
Senior Administrative Officer 


Rajasthad Atomic Power Project 

Anushakti , the 4th May 1973 
No. RAPP / 04627 /2 ( 388 ) / 71 / S /377. — The Chief Pro 
ject Engineer , Rajas.han Atomic Power Project is 
pleased to appoint Smt. Ruthamma Daniel a tempo 
rary Assistant Matron in the Rajasthan Atomic Power 
Project as Matron in the same project in a temporary 
oficiating capacity with effect from 19 - 10 - 1972 ( AN ) . 
Smt. Daniel relinquished charge of the post of Matron 
on the afternoon of January 30 , 1973 . 


R . K . BALI 
Administrative Officer ( Estt.) 


New Delhi, the 8th April 1973 
No. 28 / 9 / 71 -EC1, - The President is pleased to further 
allow Snri G . G , Ghosn A . E . ( Civil ) to continue to uni 
ciale as Executive Engineer (Civil ) in Central angineer 
Services. Class I on a purely ad hoc una provisional 
basis uplo 3uin June, 1873 or till the stay vruer 18 
vaca . cd by the Calcutta High Court whichever is 
earler, 

V . P . SARVARIA 
Dy. Director of Administracion 

for _ Engineer - in -Chief 
CENTRAL WATER AND POWER COMMISSION 

(Water Wing ) 
New Delhi- 22, the 8th May 1973 
No. A . 19012 / 349 / 73 - Adm . V . - The Chairman , Central 
Water and Power Commission hereby appoints Sari 
Kanash Nath to olliciute as an Extra Assistant Directory 
Assistant Engineer / Assistant kesearch Umcer ( Engi 
neering ) in ne Centarl Water and Power Commission 
on a purely temporary and ad hoc basis . He will be 
cntitled 10 draw his grade pay as Supervisor plus 10 % 
aliowance while employed as Extra Assistant Director / 
Assistant Engineer / Assistant Research Omncer ( Engi 
ncering ) on an ad hoc basis , with effect from 16 - 4 - 1913 
( forenvon ) until further orders . 

Shri Kailash Nath took over charge of the office of 
Extra Assistant Director in the Central Water and 
Power Commission (Water Wing ) with effect from the 
above date and time. 

The 10th May 1973 
No. A - 19012 /315 / 72 -Adm . V , - Consequent upon his 
selection by the Union Public Service Cominussion , 
the Chairman , Central Water and Power Comniastun , 
is pleased to appoint Shri S . S , Gangul to the post of 
Extra Assistant Director Assistant Engineer / Assistant 
Research Ullicer ( Engineering ) in the Central Water 
and Power Commission (Waver Wing ) , in the scale of 
Rs. 350 - 26 - 510 - 30 - 590 - EB - 30 - 800 - EB - 34 - 830 - 35 - 900 , with 
effect from the forenoon of 26 - 3 - 1973 , until further 
orders. 

2 . Shri S , S , Ganguli will be on probation for a 
period of two years with effect from the above dato 
and time, 

K . P . B . MENON 

Under Secretary 
for Chairman , C . W . & P . Commission 

New Delhi, the 10th May 1973 
No. A .19012 /400 / 73 -Adm . V . - The Chairman , Central 
Water and Power Commission hereby appoints Shri 
K . S . Rangaswamy, Supervisor to officiate as an Extra 
Assistant Director / Assistant Engineer / Assistant Re 
scarch Omcer ( Engineering) in the Central Water and 
Power Commission on u purely temporary and ad hoc 
basis in the scale of Rs. 350 - 25 -500 - 30 -590 -EB - 30 - 800 
EB - 30 -830 - 35 - 900 with cffect from the forenoon of 
6 - 4 - 1973 until further orders . 

Shri K . S . Rangaswamy took over charge of the 
office of Extra Assistant Director ( Engineering) in 
the Central Water and Power Commission (Water 
Wing ) with effect from the above date and time . 

K . P . B . MENON 

Under Secretary 
Central Water and Power Commission 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 1st May 1973 
No. A . 32013 / 4 / 72 -EH . - - The President is pleased to 
appoint Shri S , Venkaswamy, Assistant Director of 
Equipment as Deputy Director ( Equipment) in the 
Civil Aviation Department vice Shri P . G . Barde 
appointed as Regional Director, with effect from the 
12th April, 1973 till regular arrangements are made. 

No. A -32013 / 7 / 72 -EH .- - The President is pleased to 
appoint Shri P . G . Bardc, Deputy Director (Equip 
ment) as Regional Director Delhi in the Civil Aviation 
Department, with effect from 12th April 1973 ( F .N .) . 

S , L . KHANDPUR 
Assistant Director of Administration 


New Delhi, the 9th May 1973 
No. A . 31013 / 4 / 72 .EA . - The President has been pleas 
ed to appoint Shri S . Mukhopadhyay in a substantive 
capacity in the grade of Assistant Director ( Equip 
ment) / Electrical & Mechanical Officer in the Civil 
Aviation Department, with effect from the 5th October , 
1971 . 

No , A - 19014 / 48 / 72 - EH . On attaining the age of 
superannuation , Shri P . G . Barde, Regional Director , 
Civil Aviation Department, New Delhi retired from 
Government Service with effect from 7th May, 1973 
( forenoon ) . 

S . L . KHANDPUR 
Assistant Director of Administration 
for Director General of Civil Aviation 


Central Ground Water Board 

Faridabad , the 11th May 1973 
No. 3 - 297 /73/ Estt - 11. — Shri Rajendra Singh Thakur 
is appointed to officiate as Assistant Hydrogeologist, 
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CENTRAL REVENUES CONTROL LABORATORY 
New Delhi- 12 , the 21st April 1973 

Chemical Establishinent 
No. 3 /1973 .- Shri N . Rama Mohana Rao , Chemical 
Assistant, Gr. I, Custom House Laboratory , Madras has 
been provisionally promoted to officiate as Assistant 
Chemical Examiner in the same laboratory with effect 
from the forenoon of the 30th March , 1973 and until 
further orders . 


COLLECTORATE OF CUSTOMS AND CENTRAL 

EXCISE 
Bangalore, the 11th December 1972 
No . 12 /72 — The undermentioned Appraiser /Superintendents 
of Central Excise , Class II, on their promotion as Superinteni 
dents of Central Excise, Class I, in pursuance of the Finance 
Ministry s F .No. A . 22012 /8 /72 - Ad. I dated 16 -11 - 72 , in the scale 
of pay of Rs. 400 - 400 -450 -30 - 510 -EB - 700 - 40 - 1100 -50 / 2 - 1250 , have 
assumed charge as Superintendents of Central Excise , Class I, 
on the dates and at the places noted against them : 


V . S . RAMANATHAN 
Chief Chemist, Central Revenues 


Si. 
No . 


Name of the Officer Place of posting 


Date of 
joining 


S /Shri 
1 . C . Punnuswamy . 


2 . V . V . Pandit 


Securlty Paper MIN 

Hoshangabad , the 7th May 1973 
No, 3 ( 15 ) / 963. — In continuation of this office Notif 
cation No. 3 ( 15 ) / 8853 dated 12th October , 1972, 
appointing Shri P . L . Narayanan , Inspector Control, 
to offciate as Assistant Chicf Control Officer in the 
Security Paper Mill, Hoshangabad in the scale of 
Rs. 400 - 25 - 500 - 30 -590 -EB - 30 -800 -EB - 30 - 830 - 35 - 900 on 
an ad hoc basis for a period of 6 months w . e . f . 9th 
October , 1972 ( F . N .) , it is notified that he is allowed 
to continue in the same capacity for a further period 
of six months w . e . f, Olh April, 1973 ( F . N .) . 


- Headers , office, 

Bangalore 
Karwar Circle 

Office 
. I.D .O . Hubli 

as Supdt. ( T ) 


22-11- 72 

F .N . 
25 -11 - 72 

F . N . 
412 - 72 

F . N , 


3 . B . S . Patil . 


, 


P . S . SHIVARAM 
General Manager 


No. 13 /72 – In pursuance of Finance Ministry s order F . No. 
22012 /8 /72 Ad . I dated 16 - 11 - 72 , shri T . B . Patsupe, Superinten 
dent of Central Excise , Class II, on promotion as Assistant 
Collector Central Excise , has assumed cbarge aş Assistant 
Collector of Central Excise , Nipani Division on tho After 
noon of 30 - 11- 72 , relieving Shri S . Kak , Assistant Collector 
to procecd on transfer to Allahabad. 

R . B . SINHA , Collector 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Rallway Board ) 

New Delhi, the 4th May 1973 
No, 73 /W4/CONL / SC /3 . — It is hereby notiflcd for 
general information that the Ministry of Railways 
( Railway Board ) have sanctioned the Preliminary 
Engineering and Traffic Surveys for conversion of 
Miraj-Kurduwadi- Latur Narrow Gauge Section ( 364 
Kms.) into Broad Gauge , and a new BG Une from 
Latur to Latur Road ( 34 Kms. ) . The survey is being 
carried out by the South Central Railway. 


Baroda , the 13th April 1973 
No. 2 / 19 /73 - Estt. Pt. II – The following office Superintendents 
who were appointed to officiato as Class II officers under this 
office Establishment Order No. 30 / 1973 dated 13- 3 -73 have 
assumed the charge of Administrative Officer on the dates 
shown against them : 


Sr. Name of the Officer 


Posting 


No . 


Dato of 
assumption 
of chargo 


H . F . PINTO 
Secretary , Rallway Board 


S /Sbri 
1 . K . K . Mehta 


. 


. 


22 - 3 - 73 

F . N . 


2 . P , K , Muley 


. 


20 - 3 -73 

F . N . 


NORTHERN RAILWAY 

Headquarters Office 

New Delhi, the 6th April 1973 
No. 752 - E / 167( EIA ) The following Officiating Assistant 
Personnel Officers in Class II Service on the Northern Railway 
are confirmed Prov ./ Final with effect from the date shown 
against each 


3. M . Y . Patel 


13 - 3 -73 

A . N . 


Namo 


S . 
No. 


Date of 


4 . N . M . Parikh 


, 


20 - 3 -73 

F . N . 


Provisional 


Confirmation Depart 

ment in 
Final which 

confirmed , 


Administrativo 
Officer , 
Divisional Office , 
Nadiad , 
Administrative 
Officer, 
Divisional Office , 
Ahmedabad - 1, 
Administrative 
Oflicer , 
Divisional Office , 
Baroda -II. 
Administrative 
Officer , 
Divisional Office 
Customs, 
Ahmedabad , 
Administrative 
Officer, 
Divisional Office 
Anand. 
Administrativo 
Officer 
Divisional Office , 
Bhavnagar . 
Administrativo 
Officer , 
Customs Divisional 
Office , Adipur. 


5 , K . K . Desai 


. 


. 


S /Shri 
1. R , B , Mathur. 


29 -3-73 

F . N . 


12 -11-72 


25-3-72 
(Already 
confirmed ), 


Trans 
portation 
& Com 
mercial, 
Civil 
Engineer 
ing . 


6 . H . C , Dave 


. 


2, S . N . Misra . 


12 -11-72 


19 -11-72 


15 - 3 - 73 

AN 


3 . J. P . Sharma. 


19 -11 - 72 


Do. 


7. K . V. Dave 


. 


15- 3 - 73 

A . N 


C , S. PARAMESWARAN , General Manager, 
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1 


2 


3 


8 . C . C . Bhatt 


. 


Limited has this day been struck off the Register and 
the said company is dissolved . 

R . K . JAIN 
Asstt. Registrar of Companies 

Delhi and Haryana 


9, P , M . Kansara , 


A . N . 


. Administrativo 

26 - 3 -73 
Oficer , 

F . N . 
Customs Divisional 
Office , 
Jamnagar . 
Administrative 

13 - 3 -73 
Officer , 
Divisional Office , 
Baroda Dn . I. 
Administrative 

20 - 3 -73 
Officer, 

A . N . 
Divisional Office , 
Ahmedabad Dn. II. 

D . N . LAL , Collector 


10 . R . C . Mehta 


. 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
Nalanda Trading Company Private Limited 

Patna , the 7th May 1973 
No. 20 ( 843) 72 - 73 / 883. - Notice is hereby given pursu 
ant to sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 , that at the expiration of three months from 
the date hereof the name of the Nalanda Trading Com 
pany Private Limited , unless cause is shown to the 
contrary , will be struck off the Register and the said 
company will be dissolved . 

S . P . TAYAL 
Registrar of Companies 

Bihar 


( Central Excise Wing ) 


Cochin -3 , the 26th April 1973 
No . 11/ 3 / 13 /73 ESTT. The following Office Superintendents 
of Central Excise of this Collectorate have been appointed to 
officiate as Administrative Officer /Assistant Chief Accounts 
Officer (Class II) with effect from the dates noted against 
cach – 

S . Name of the officer Formation to Date of 
No. 

which posted joining 
on promotion 

AS 
Adminis 
trativo 
Officer / 
Assistant 
Chief 
Accounts 
Officer 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of 

DEB Dass & Sons Private Limited 

Calcutta , th ? 8th May 1973 
No. 16655 /560 ( 3 ) . - Notice is hereby given pursuant 
to gub - section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956, that at the expiration of three months from 
the date hereof the name of the DEB, Dass & Sons 
Private Limited unless cause is shown to the contrary , 
will be struck off the Register and the said company 
will be dissolved . 


K , G , ANANTAKRISHNAN 
Registrar of Companies 

West Bengal 


S /Shri 
1 . P . Vasudevan . . Adm 

Administrative 

31 - 3 -73 
Officer , 

AN . 
IDO , 

Ernakulam . 
2 . T , Usman Koya . Administrativo 

28 -3 -73 
Officer , 

F . N , 
DO, Kozhikode. 
3 . Shri T . T , Govindan Nair Assistant Chief 

26 - 3 -73 
Accounts 

F . N . 
Officer , 
Headquarters Omce , 

Cochin . 
S . VENKATARAMA IYER , Collector 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

Jaitex Private Limited 
Jullundur City , the 10th May 1973 


No. G / Stat/560 / 2239 /3542 . - - Notice is hereby given 
pursuant to sub - section ( 3 ) of Section 560 of the Com 
panies Act, 1956, that at the expiration of three months 
from the date hereof the name the Jaltex Private 
Limited , unless cause is shown to the contrary , will 
be struck off the Register and the said company will 
be dissolved . 

R . P . KHANDPUR 
Registrar of Companies 
Punjab, H . P . & Chandigarh 


OFFICE OF THE REGISTRAR OP COMPANIES 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of 

M / s. Knight Club Private Limited 

Delhi, the 5th May 1973 
No. 4499 / 4665 . - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 , that the name of M / s . Knight Club Private Limited 
has this day been struck off the Register and the said 
company is dissolved . 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of 
Mahakoshal Metal Works Private Limited, Jabalpur 

Gwalior - 1, the 10th May 1973 
No . 429 / Liq / 256. — Notice is hereby given pursuant to 
Section 445 ( 2 ) of the Companies Act, 1956 that Maha 
koshal Metal Works Private Limited . Jabalpur has 
been ordered to be wound up by an order dated 30th 
March , 1973 passed by the High Court of Madhya 
Pradesh , Jabalpur and the Offcial Liquidator has been 
appointed to conduct and complete the winding - up 
proceedings. 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

Mimani Electricals Private Limited 

Delhi, the 5th May 1973 
No. 5171/ 4667. - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 , that the name of Mimani Electricals Private 


MAHESH PRASAD 
Registrar of Companies 

Madhya Pradesh 
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have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 
EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same mcaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE III 

FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 
INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) . 

Bombay -20, the 9th May 1973 
No. ACQR - III / 22 / 72 - 73 , -- Whereas, I Shri R . G . 
Nerurkar, I. A . C . of Income - tax Acquisition Range III, 
Bombay , bcing the Competent Authority under section 
269B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have 
reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25, 000 and bearing 
C . S . No. 1139 B . M . C . No. G - 3058 ( 1 ) 522 , Ist . Khcd 
Lanc , Ward G .522 situated at Sayani Road , Bombay 
25 DD . ( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Sub - Registrar s Office, Bombay, during fortnight end 
cd on 30 - 11 - 1972 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparcnt consideration therefor by more than fiftcen 
per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 

Ter ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
becn or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Incomc - tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 

Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income - tex Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I here 
by initiate proceedings for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub 
srction ( i) of section 269 of the Income- tox Act, 
1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namely : - - 
( 1 ) Shri Yeshwantlal Narottamdas Contractor, 

( Transferor ) . 
( 2 ) M / s . Bharat Timber Industries (Bombay ) . 

Pvt. Ltd . ( Transferee ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the scrvice of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
( h ) by any other person interested in the said 

inimovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Omcial Gazette. 
It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 

It is hereby further notified that person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall 
11 —- 76GI / 73 


All that picce or parcel of land or ground situate 
lying and being at Elphinstone Road without the Fort 
of Bombay in the Registeration Sub - District of Bombay 
containing by admeasurement 1058 Squarc Yards or 
thereabouts ( Equivalent to 8864 ,62 Square Metres 
approximately ) and registered with the Books of 
Collector of Bombay bearing N . S . Sheet No. 530 
Cadastral Survey No. 1139 Lower Parel Division and 
bounded as follows : on or towards the East by Pro 
perty of Jao Girgaon D Souza , on or towards the West 
by a Private Road, on or towards the North by the 
Property of Narandas Gopalji and on or towards the 
South by the Private Road . 
Date : 9 -5 - 1973. 

( Seal) 
* ( Strike off where not applicable ) 

No. ACQR -III / 21 /72 - 73 . — Whereas, I Shri R . G . 
Nerurkar, I. A . C . of Incomc- tax , Acquisition Range III, 
Bombay, being the Competent Authority under section 
269B of the Income Tax Act, 1961 " (43 of 1961) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 and 
bcaring C . S . No. 1139 B . M . C . No. G - 3058 ( 1 ) , 522, ist . 
Khed Lane , Ward G .522 situated at Sayani Road , 
Bombay 25 DD ( and more fully described in the Sche 
dule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer 
at Sub - Registrar s Office , Bombay , during fortnight 
cnded on 30 - 11 - 1972 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid excecds 
the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
for with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

llability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 

fer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 

Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
And whercas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
nt Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I here 
hv initiate procecdings for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 209D of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namely : 

( 1) Harilal Narottamdas Contractor . ( Transferor ) , 
( 2 ) M / s, Bharat Timber Industries (Bombay ) Pvt. 

Ltd . ( Transferee ) . 
* ( 3 ) M s . Bharat Timber Industries (Bombay ) Pvt. 

Ltd . ( Person in occupation of the property ) , 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro . 
Derty may be made in writing to the undersigned - - 
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( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notiAed that a date and place for hearing 
the objections, 11 any , made in respons to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shull be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 

It is hereby further notifed that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 
EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same mcaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
All that plece or parcel of land or ground situate 
lving and being at Elphinstone Road without the Fort 
of Bombay in the Registration Suh - District of Bombay 
containing by admeasurement 1058 Square Yards or 
thereabouts (Equivalent to 884 .62 Square Metres 
approximately ) and registered with thc Books of Col 
lector of Bombay bearing N . S , Sheet No, 530 Cadas 
tral Survey No. 1139 Lower Parel Division and bound 
ed as follows : on or towards the East by Property of 
Jao Girgaon D Souza, on or towards the West by a 
Private Road , on or towards the North by the Pro 
perty of Narandas Gopalji and on or towards the 
South by the Private Road , 

R . G . NERURKAR 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Range - III 

Bombay 
Date : 9 - 5 - 1973 

(Seal ) 
* ( Strike off where not applicable ) 


And whereas the reasong for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in toring of Chapter XXA 
of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perly by the issue of this notico under sub -section (1 ) of 
section 269D of thc Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons namely : 
( 1 ) Shri Roland Pereira & Mrs. Annie Pereira 32, B . 

Rajan, Bandra , Bombay -50 . ( Transferor) . 
( 2 ) Shri /Smt / Kum . Humble Home Coop Housing 

Society Ltd . Plot No . NA , 345 , Sherly Rajan Road , 

Bandra , Bombay - 30 . ( Transferee ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undersigned - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or & period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 

whichever period expireg later; 
( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
Tt is hereby notificd that A date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable proporty will be fixed , and 
notice thereof shall be riven to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notico is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein a gro 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning an given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Bombay- 20, the 11th May 1973 
No AP 10 / 1. A .CARIV / 73 - 74 .- Whereas, IN D . Anjaria 
L. A . C . A . R .IV , Bombay being the Competent Authority under 
section 269B of the Tacome- Tax Act, 1961 (43 of 1961) . 
have reason to believe that the immovable property having 
# fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and hearing No. 
280 , Hissa No . 15 CTS. No . 1268 situated at Village Rajan 
Danda ( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered upder the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the registering officer at Bombay on 28 - 11- 1972 for an appa 
rent consideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I huve reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds tho 
apparent consideration therefor by more than fifieen per cent 
of Auch apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transfcror ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of 
( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to nav tax under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of Any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Incomc-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land at villago Rajan Danda , in Greater Bombay bearing 
Survey No. 280. Hissa No. 15 , C . T . S , No . 1268, admeasur[ng 
326 sq . yds . 

No . A P 9 /1A . C . ARIV / 73 - 74 . - Whereas, I N . D . Anlaria 
L. A . C . A . R .JV Bombay boing the Competent Authority under 
section 269B of tho Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and boaring No. 
439, Hissa , No . 6 -Part ( A ) situated at Kole Kalyan B .S . D . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering officer at Bombay on 24 -11 - 1972 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceedy the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per cent of 
Such apparent consideration and that tho consideration for 
such transfer as agreed to between the transferoris ) and the 
transferec ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the ability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , in respect of any incomo 

arising from the transfor ; and / or 
( b ) facilitating the conccalnient of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed hv the transferee for 
the purposes of the Indian Inconie -tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Incomc-lax Act 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the rea ons for initiating proceetings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been re 
corded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesairt pro 
perty by the issue of this notice under sub - section (1 ) of 


PART III – Sec. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 26 , 1973 ( JYAISTHA 5 , 1895 ) 


907 


( 2 ) Shri /Smt/Kum Shushilkumar Dwarkanath Vaidya , 8 , 

Navarc Apartment, Sion , Bombay- 22 ( Transferee ) . 
* ( 1) Ardaseer Cursctjec Pestonjee Wadia . 

(2 ) Nary Cursetjee Pestonjeo Wadia . 
( 3 ) Jchangir Ardaseer Curseljee Wadia . 
( 4 ) Sherro Ardascer Cursetjee Wadia . 
(5 ) Rulty Cursetjee Pestonjec Wadia , 


Objections, if any, to the acquisition of thc said properly 
may be made in writing to the undersigned — 


section 269D of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
tho Tollowing persons, namely : 
( 1 ) Smt. Kusum Suresh Sadar, Ranga ni 31, Mount 

Mary Road , Bandra , Bombay - 50 . ( Trunsferor ) . 
( 2 ) Shri /Smt./ Kum , Linnet Ço -op . Housing Society Ltd ., 

Radha Bhawan , Hindu Colony, Road No. 2 , Bom 

bay- 14 . ( Transferec ) . 
Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires later , 
(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 

cation of this notice in the Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will be fxed, and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such obicction , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period expired later ; 


(b ) by any of her person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Olicial Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objcctions, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 
Vacant land admcasuring 422 sq . yds, bearing Survey No . 
439 , Hissa No. 6 - Part ( A ) at Kole -Kalyan in B . S . D . 

Bombay -20 , the 16th May 1973 
NO, A .R . 11/ 10 / 5 -73 -74 , - Whereas, I, Shri N . D . Apjaria , 
Inspecting Assistant Commissioner of income- tax, Acquisi 
tion Range- II , Bombay , being the Competent Authority under 
scction 2690 of the Income Tax Act, ( 43 of 1961) . bave 
reason to believe that the immovable property , having fair 
Market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. S . No. 
292, H . No. 1 ( Part ) situated at Kurla Village (and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice of the registering 
officer at Bombay on 2nd December, 1972 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market valuo of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor( s ) and the 
transferee (s ) has not becn truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


ALL THAT piece or parcel of land situate at village 
Kurla in Greater Bombay in the Registration Sub- District of 
Bandra , District Bombay Suburban ( now Greater Bombay ) 
Taluka South Salactte bearing Survey No. 292 Hissa No. 1 
( part ) of Village Kurla and measuring 746 .41 59 . yds. 
( equivalent to 624 ,09 sq . moters or thercabouts and bounded 
as follows that is to say on or towards the NORTH by 
Survey No. 292 ( part ) in the occupation of R , W . Gudal 
on or towards the SOUTH by Survey No . 292 ( part ) In 
occupation of M . S . Khanolkar on or towards the WEST by 
proposed 60 % road and S . No . 292 ( part ) and on or towards 
the EAST by Survey No. 292 ( part ) and delineated on the 
plan thereof annoxed hereto and thereon shown in red 
colour, 


Bombay-20, the 16th May 1973 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which havc not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


No . 1 . R . 11 /11/ 6 - 73 - 74 . - Whereas , I, Shri N . D . Anjaria , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Rangc- II, Bombay, being the Competent Authority undor 
section 269 of tho Income Tax Act, (43 of 1961 ). have 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. S . No. 
292 , H . No. 1 ( Part ) situated at Kurla Village ( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering 
officer at Bombay on 2nd December , 1972 for an apparent 
consideration which is Icss than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rçat consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferec ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub - section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely . 
( 1 ) Trustees of A , H . Wadia , Charlt Trust, Bombay 

( Transferor ) . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from tho transfer ; and / or 
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( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922) or the lacome- tax Act, 1961 (43 of 1961) 

or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 
( 1 ) Shri/ Smt./ Kum , Trustees of A . H . Wadla , Charity 

Trust, Bombay* ( Transferor ). 
(2 ) Shri Shushllkumar Dwarkanath Vaidya, 8, Navare 

Apartment, Sion, Bombay- 22 ( Transferee ). 
H ( 1 ) Shri Ardaseer Cursetjoe Pestonjeo Wadia , 
(2 ) Shri Nary Cursetjec Pestonice Wadia . 
(4 ) Shri Jebangir Ardascer Cursetjec Wadia . 
(4 ) Shri Sherro Ardaseer Cursotjee Wadia . 

( 5 ) Shri Rutty Cursetjce Pestonjee Wadia , 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later ; 
(b ) by any of her person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this noticc in thọ Official Gazette . 


Calcutta , the 9th May 1973 
No. TR - 707 / C - 127 / CAL - 1 / 72- 73 .- _ Whereas , I, S , K . 
Chakravarty , being the competent authority under 
Section 209B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
have rcason to believe that the immovable property , 
having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 und 
bearing No. 99 / 5 / 1 / 2 situated at Bullygungo Place 
Calcutta ( and more inully described in the Schedule 
annexed here to ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering Oflicer at 
The Registrar of Assurances No. 5 , Government 
Place North Calcutta - 1 on 21 - 11 - 1972 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to belicve 
that the fair market value of the property as afore 
said exceed the apparent consideration thercfor by 
more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as 
agrced to between the transferor ( s ) and the trans 
ferce ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 

fer ; and /or 
( b ) facilitating the concealment of any incomc or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfcrce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 711 of 1922) or the 
Income - tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable properly will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection, and the transforce of the property . 

It is hereby further notified that every person to whon 
notice is given under thọ preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections. 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the samne 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
ALL THAT piece of parcel of land situate at village 
Kurla in Greater Bombay in the Registration Sub -District 
of Bandra , District Bombay Suburban ( now Greater Bom 
bay ) Taluka South Salsette bearing Survey No. 292 Hissa 
No . 1 ( Part ) of Village Kurla and mcasuring 303 , 78 squaro 
yards ( equivalent to 254 .00 sq . meters ) or thereabouts and 
bounded as follows that is to say on or towards the NORTH 
by Survey No. 292 ( part) in occupation of the S . D . Vaidya, 
on or towards the SOUTH by Survey No . 292 ( part ) partly 
in occupation by the S , D . Vaidya and partly in occupation 
of R , M . Kupeor on or towards the WEST by proposed 60% 
wide road and on or towards the EAST by Survey No. 292 
( part) in occupation of the S. D . Vaidy and delineated on 
the plan thereof annexed hereto and thereon shown in red 
colour. 

N , D . ANJARIA 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax, Acquisition Range-II 

Bombay 
Dato : 16th May , 1973 , 

(Scal) 
* ( Strike off where not applicable ) 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of scction 269C , I here 
by initiate proceedings for the acquisition oỉ the afore 
sald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income - tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) to the following persons, mainely : -- - 

( 1) Shrimati Salila Ghosh . ( Transferor ) . 

( 2 ) Dr. Samir Kumar Biswas. ( Transfcrcc ) . 
Objections, if any , to the acqquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
it is hereby notified that a date and place for hcaring 
the objections, if any, made in respons to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed, and notice thercof shall be given to 
C very person who has made such objection , and the 
transferce of the property , 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
EXPLANATION : -- - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE 


Divided northern part of messuage vacant land 
hereditaments being premises No. 99 /5 / 1 / 2 , Ballygunge 
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Place Calcutta , Area 5 Kattaha, 2 Chittaks , 8 sq . ft. 
approximately . 
Date : 9 - 5 -73 . 

(Scal) 
* ( Strike off where not applicable ) 

S . K . CHAKRAVARTY 

Competent Authority 
( Inspecting Assistant Coonmissioner of 
Income Tax Acquisition Range -I ) 

Calcutta 


It is hcreby further notifled that cvery person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 
EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
Premises No. 24 / 1, Belvedere Road , Alipore, Calcuita . 
Date : 11 - 5 - 73. 

( Seal) 
( Strike off whero not applicable ) 


Calcutta , the 11111 May 1973 
No. AC - 3 / R - 1I / Cal / 73 - 74 .- Whercas , I, M . N . 
Tiwary, being the competent authority under 
section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) , 
have rcason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 and 
bearing No. 24 / 1, situated at Belvedere Road , Alipore , 
Calcutta ( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Register of Assurances No. 5 , Government 
Place North , Calcutta on 27 - 11 - 1972 for an apparent 
consideration which is less than thc fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as afore . 
said excecds the apparent consideration thcrcfor by 
more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the trans 
fcree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1901 ) in 
l espect of any incomc arising from the trans 

fer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 

Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proccedings 
for the ucquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income - tax Act, 1961 ( 43 li 
1961) have been recorded by me, 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I here 
by initiate proceedings for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Incomc- tax Act, 
1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : 

( 1) Shrimati Aloklata Patra . ( Transferor ) . 

(2 ) Kalipada Banerjee. ( Transferee) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the seryice of notice 
on the respective persons, whichever period 

cxpires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


No. AC - 2 / R - II / Cal/ 73 - 74, — Whereas, I, M . N . 
Tiwary , being the competent authority under 
section 269B of the Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 and 
bcaring No, 24 / 1 , situated at Belyedere Road , Alipore , 
Calcutta ( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per decd 
registered under the Indian Registration Act, 1908 
( io of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Registrar of Assurances No. 5 , Government 
Place North , Calcutta - 1 on 27 - 11 - 1972 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the trans 
ferec ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
thc Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 

fer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
becn or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposcs of the Indian 
Income - tax Act, 1922 111 of 1922 ) or the 
Income - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 

Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I here 
by initiale proceedings for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act , 
1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namely : 

( 1) Kumari Bijan Bala Das, ( Transferor ) . 

(2 ) Shri Kalipada Banerjce. ( Transferee ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perly may be made in writing to the undersigncd 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Offcial Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in respons to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 


It is hcrcby notifled that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be Axed and notice thereof shall be given to 
( very person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 
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every person who has made such objection , and the 
transferee of he propery . 

It is hereby further notified that person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 
EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Premises No. 13 , Parkside Road , Calcuta - 26 P . S . 
Tollygunge having land area of four cottahs, two 
chattacks and nineteen square feet with structures 
thereon . 

M . N , TIWARY 

Competent Authority 
( Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range -II) 

Calcutta 
Date : 10 - 5 - 73 

( Seal) 
(Strike off where not applicable ) 


every person who has made such objection , and the 
transferee of he propery . 

It is hereby further notified that person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same mcaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Premises No. 24 / 1, Belvedere Road , Alipore , Calcutta . 
Date : 11 - 5 - 73. 
( Seal) 

Calcutta , the 10th May 1973 
* ( Strike off where not applicable ) 

No. AC- 1 / R - II / Cal / 73 - 74 . — Whereas, I, M . N . 
Tiwary , being the competent authority under section 
269B of the income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have 
reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value excecding Rs. 25, 000 and bearing 
No. 13, situated at Parkside Road , P . S , Tollygungc, 
Calcutta - 28 (and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per decd 
registered under the Indian Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Registrar of Assurances No. 5 , Government Place 
North , Calcutta - 1 on 21 - 11 - 1972 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transfcror ( s ) and the trans 
fcree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of - 
( a ) facilitating the rcduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 

fer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any incomic or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 711 of 1922) or the 
Income - tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 

Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I here 
by initiate proceedings for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act , 
1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namely : --- 
( 1 ) Shri Dr. Soumyendra Chandr Gupta . ( Trans 

feror ) . 
( 2 ) Shri Pradip Kumar Nandy. ( Transferee ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Omcial Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Offcial Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in respons to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 


( b ) 


Hyderabad , the 9th May 1973 
No, RAC . 1 / 73 - 74 , - Whereas, I, M , K . Krishnaswamy 
being the competent authority under section 269D of 
the income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property, having a fair 
market value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing No. 
22 - 7 - 688 situated at Dewan Devdi, Hyderabad ( and 
inore fully described in the Schedule annexed hercto ) 
has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice 
of the registering ollicer at Azampura , Hyderabad on 
16 - 11 - 1972 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transferor and the transferee has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 
facilitating the concealment of any income or 
any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) or the 

Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I here 
by initiate proceedings for the acquisition of the aforc 
said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : 
( 1) Sri Abbas Yarjung, S / o Nawab Turab Yar 

Jung, Dewan Devdi, Hyderabad . ( Transferor ) . 
( 2 ) Shri Syed Faizullah Khan , S / o , Syed Saleh 

Mohd., Punjashah , Hyderabad . ( Transferee ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Oficial Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
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on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
I : is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
ogainst the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thcreof shall be given to 
cvery person who has made such objection , and the 
transferec of the property , 

It is hereby further notificd that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as giyen 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Portion of House No . 22 - 7 -688 inside Dewani Devdi 
( Nizam Bagh ) Hyderabad A . P . ; Area 829 Sq . Yds. 
693 Sq . Mts . 

North : Way 40wide. 
South : Ashorkhana of Vendor ( Sri Abbas Yar 

Jung ) . 
East ; House of Sri Abbas Yar Jung . 
West : Housc of Sri Abbas Yar Jung . 

M . K . KRISHNASWAMY. 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range , 1st Floor, Room No . 10 , 

N . T .R . Estate , Hyderabad - 500001 
Date : 9-5- 1973 
Seal : 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I here 
by initiate proceedings for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act , 
1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : 
( 1 ) Mr. Kotha Raglıramaiah , Mrs. Kotha Laksh 

minar yana, 14 , Ashoka Road , New Delhi. 

( Transferor ) . 
( 2 ) Mr. M . Krishnamurthy , 26 , Sterling Road , 

Madras - 34, ( Transferee) . 
Objcctions, if any , to thc acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigncd - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expired later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of thc publication of this notice in the 

Omcial Gazette. 
Il is hereby notified that a date and place for hearing 
the obiortions, if anv, made in response to this notice 
apninst the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
1.ransferce of the property . 

It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
EXPLANATION : -- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA ot 
the Income - tax Act , 1961" (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 

SCHEDULE 


R . S . No. 359 /CC . No. 381 / Plot No. B - 3 grounds 
180 sq . ft. 55 , Harrington Road , Egmorc, Madras - 8 . 
Date : 30th April 1973 . 


Madras -6 . the 30th April 1973 
No. 7 . 239 /72 - 73 , - -Whereas, I, T . Sri Rama Nara 
aimham . heing thc competent authority under Sec 
2A9D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) . have 
reason to believe that the immovable property , having 

fair market value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing 
RS. No. 359 / CC , No. 381 Plot No. В situated at 55 , 
Harrington Road . Egmore, Madras (and more fully 
ninscribed in the Schedule annexed hereto ) has hern 
transfcrred as per deed registered under the Indian 
Registration Act. 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the registering officer at Joint Sub Registrar - U . Madros 
on 2nd March 1973 for an anparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to helieve that the 
fair market value of the property as aforesaid exconds 
the apparent consideration therefor bv more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and 
that the ronsideration for guch transfer as agrecd to 
between the transferor ( s ) and the transforce ( s ) has 
not been truly stated in the said Instrument of trans 
fer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 

fer ; and /or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or their assets which have not 
been or which ought to be disrlosci hy thin 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922. ( 11 of 1.92 ? ) or the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) Or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Seal : 

No. F . 240 / 72 - 73. - Whereas, I, T . Sri Rama Nara 
simham , being the competent authority under Sec . 
2691 of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ) , have 
reason to helieve that the immovablc property , having 
A fair market valita exceeding Rs . 25 ,000 and bearing 
RS No. 359 /CC . No . 381 Plot No. В situated at 55 , 
Harrington Road , Egmore , Madras ( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) . has been 
transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act. 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the registering officer at Joint Sub Registrar - II, Madras 
on 2nd March 1973 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforc 
said property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor bv more than 
afteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agrecd to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not bron truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transteror to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


b ) 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXĄ of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


facilitating the concealment of any income or 
any moneys or their assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act. 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 
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And whereas the reasons for Initiating proceettings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by mc, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I here 
by initiate proceedings for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Incomc- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namely : - - 


And whereas the reasons for initiating proccedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 

Now , thercfore, in pursuance of section 269C , I here 
by initiate proceedings for the acquisition of the aforc 
said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons, namely : 
( 1 ) Mr. Kotha Raguramalah , Mrs, Kotah Lakshmi 

narayanamma, 14 , Ashoka Road , New Delhi, 

( Transferor ) . 
( 2 ) M . Jayaram , 26 , Sterling Road, Madras -34 . 

( Transferee) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Omcial Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objcctions, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferec of the property . 

It is hereby further notified that cvcry person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
R . S . No. 359 , CC , No. 381 : Plot No. A . 3 grounds 
182 sq . ft. 55, Harrington Road, Egmore, Madras - 8 . 


( 1 ) Mr, Kotha Raguramaiah , Mrs. Kotha Lakshmi 

narayanamma, No. 14 , Ashoka Road, New 

Delhi. ( Transferor ) . 
( 2 ) Mrs. M . Sivabagyam , No. 20 , Storling Road , 

Madras - 34 , ( Transferee ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned - . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Offcial Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


ecdays Pro Oficialate of pubithin a 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
halnst the acquisition of the immovable property 
will be fixed, and notice thereof shall be given to 
Cyery person who has made such objcction , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
R . S . No. 359 - C . C . No. 381 – Plot No. C , 3 Grounds 
433 sq. ft. ( Three Grounds and four hundred and 
thirty three sq . ft.) 55 , Harrington Road, Egmore , 
Madras - 8 . 


No, F .241 /72 - 73 . — Whereas, I, T . Sri Rama Nara 
simham , being the competent authority under Sec. 
269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ) , have 
reason to believe that the immovable property , hav 
ing a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 and 
bearing R . S . No . 359 / CC . No. 381 situated at 55 , 
Harrington Road , Madras (and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under th Indign 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the registering officer at Joint Şub Registrar - II, Madras 
on 2nd March 1973 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agrced to 
between the transferor ( s ) and the transferce ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 

fer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income - tax Act , 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


No . F . 197/ 72 - 73. — Whereas , I, T . Sri Rama Nara 
simham , being the competent authority under Sec . 
269D . of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have 
reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value excceding Rs. 25,000 and bearing 
door No. 6 situated at Rutland Gatc , IV St., Madras - 6 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the mce of the registering officer at Joint Sub 
Registrar - II, Madras on 7th Feb , 1973 for an apparent 
consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than Afteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and the trans 
frree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
mont of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- Tax , 1961 ( 43 of 1961) in resprct 

of any income arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
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Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 

Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
undeſ sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons 
namely : 
( 1 ) M . Alagammai, No. 8 , Bishop Wallen Avenue 

Lane, (West) Madras - 4. ( Transferor ) . 
( 2 ) Dr. (Mrs.) A . Rahamath Unnisa . No. 51, 

Kandappa Chetty St., Madras - 1. ( Transferce ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 

later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Omcial Gazette . 
It is hereby notifled that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 

It is hereby further notifled that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income - tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 

Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of thc Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 
( 1 ) Mrs. Dhanammal and Shri S . Govindarajulu 

Naidu , 9 / 1 , Vellala St., Ayanavaram Madras . 

( Transferor) . 
( 2 ) Mrs . Jayalakshmi Sundaramurthy , 58 , Thea 

garaya Road , Madras -17. ( Transferee ). 
( 3 ) Lady Thamboo Chetty — as a month to month 

tenant. (Person in occupation of the property ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of application 
of this notice in the Official Gazette or & 
period of 30 days from the service of notice 
on the l espective persons, whichever period 

expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable dro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to evam Derson who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


THE SCHEDULE 
No. 6 , Rutland Gate , IV Street, Madras -6 . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Premises - Plot No. 17/ 1 in layout No. 250 of 1959 
in lane branching off from Harrington Road , Chetput, 
Madras - 31 - Comprised in O . S . No. 91, Re -Survey No. 
353 of Egmore Village measuring in extent 2 grounds 
260 sq . ft. ( 110 X 46 ) within the S . R . O . West Madras . 


No, F . 191 / 72 -73. — Whereas, I, T . Sri Rama Nara 
simham . being the competent authority under Sec. 
289D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have 
reason to believe that the immovable property . having 
A fair market value exceeding Rs. 25 , 000 and hearing 
Plot No. 17 / 1 situated at Harrington Road, Madras 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered 
vinder the Indian Registration Act . 1908 (16 of 1908 ) 
in the office of the registering officer at SR . O . West 
Madras ( Periament) on 13 - 12 - 1972 for an apparent 
consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 

foresaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than Afteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
As agreed to between the transferor ( s ) and the trans 
frree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
mnnt of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 

fer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

anv moneys or other assets which have not 
12 – 76G1/73 


No. F . 183 / 72 - 73 , - Whereas , I, T . Sri Rama Nara 
simham . being the competent authority under Sec. 
269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have 
reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 .000 and hearing 
Plot No. 4 situated at Gilchrist Gardens 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 190A ) 
in the office of the registering officer at Joint Sub 
Registrar - TI, Madras on 28th Feb . 1973 for an apparent 
consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than Afteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and the transa 
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feree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 

fer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 

Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whereas the reagong for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


269D of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) , haze 
rcason to believe that the immovable property , having 
a fair market valuc cxceeding Rs. 25 , 000 and 
situated at R . S . No. 321 / 1 ( Vacant building site ) 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the registering officer at Joint Sub 
Register - II, Madras on 15th Feb , 1973 for an apparent 
consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transfcror ( s ) and the trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act. 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : - - 
( 1 ) Shri Vijay Swaminadhan , ( 2 ) Kumari Srllata 

Swaminadhan , ( 3 ) Smt. Revathi Mukerjee 

and ( 4 ) Shri Govinda Swaminathan , 
( 2 ) Sri B , N . Patel & Smt. R . B . Patel, No. 11, 

Anakara, Harrington Road , Madras- 31. ( Trans 

feree ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1981 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Offcial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 

pective persons, whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
OMcial Gazette . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income - tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
Derty will be Axed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


( 1 ) Shri V . Swaminathan , ( 2 ) Srilata Swami 

nathan , ( 3 ) Smt. R Mukerjee & ( 4 ) Sri 
Govind Swaminathan , Rep . by Power of 

Attorney Agent I. Subramaniam . ( Transferor ) . 
(2 ) Smt. Shalini Ravindran . ( Transferee) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


EXPLANATION : - - The terms and expresslong used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oncial Gazette . 


THE SCHEDULE 


It is hereby notifled that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in responge to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


All that piece and parcel of vacant building site 
marked as plot No. 4 being part of Schedule A and 
delineated and coloured red in the sketch attached 
thereto measuring in extent 3 grounds 13 sq . ft. or 
there abouts and measuring North to South on the 
Western side 55 ft. and Eastern side 45 ft. East to West 
on the Northern side 117 R and Southern side 
132 .8 " bounded on the North by the " Anakara property 
West by Plot marked as 5 in the sketch attached 
hereto South by 12 passage East by Gilchrist Avenue 
Road comprised in R . S . No. 321 / 1 of Egmore bearing 
Door No. 42 , Harrington Road , Chetput, Madras - 31. 


It is hereby further notifled that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


No. F .244 / 72 - 73. Whereas, I, T . Sri Rama Nara 
simham , being the competent authority under Sec . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 
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THE SCHEDULE . 
Vacant building site R . S . No. 321 / 1. 

T . SRI RAMA NARASIMHAM 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- Tax , Acquisition Range -I 

Madras - 6 
SEAL : 
* ( Strike off where not applicable ) 


It is hereby further notified that every person to whom 
notico is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 
Explanation : - The terms and cxpressions used hereja 35 

are defined in Chapter XX A of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the 
samo meaning as given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
Bungalow on the western side of T . B . Road , Palghat 
in Koppam Amsam Keezhumury Desam , Block 4 / 16. 
Survey No . 855 - 2A Cent 57 and 860 - 2B Cent 27 - -part 
House No. 20 / 577, T . B . Road , Palghat) . 
Seal 


Ernakulam , the 4th May 1973 
NO. L .C . 1 /73- 74 - Whereas , I K . Rajagopalan , Ins 
pecting Assistant Commissioner of Income- tax, Acqui 
sition Range, Ernakulam being the competnt authority 
under section 289B of the Income- tax Act, 1961 (43 
of 1961) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valueexceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 20 / 577 , T . B . Road , Palghat 
situated at Koppam Amsam , Keezhumury Desam , 
Block 4 / 16 , Palghat ( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Palghat on 29 - 11- 1972 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid cxceeds 
the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of - 
( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 
of 1922) or tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 

or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therofore , in pursuance of scction 269C , I hereby 
initiatc proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
porty by the issue of this notice under Sub - section ( 1) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 
( 1) Shri ( 1 ) Sulaiman ( 2 ) Kadar Moideen , S / 0 E . 

Noor Mohammed Rauther , Residing at Robin 

son Road , Koppam Amsam Desam . ( Transferor ) 
( 2 ) Shri P . S . Lakshmi Narayana Iyer, S / o 

Subramania Iyer, Pirayiri Amsam , Pallipuram 

Gramam . ( Transferee ) . 
( 3 ) Shri Deputy Chief Accountant, Kerala State 

Electricity Board , Revenue Billing Division , 
T . B . Road , Palghat. (person in Occupation of 

the property ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the serviee of notice on the respective persons, 

whichever period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against thc 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transforce of the property . 


No, L . C . No . 2 / 73- 74 . - Whercas , i K . Rajagopalan, 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition 
Range , Ernakulam being tho competent authority under section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have rcason 
to believe that the immovablc property , having a fair market 
valuç exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 421/6G , 6 / 421 
E , 6 /421E2 situated at Y . M . C . A . Road , Calicut ( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) . bas been 
transferred as per deed registered under the Indian Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering 
officer at Calicut on 27 - 11 - 1972 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to bclicve that the fair markot value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor AS 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any Income 

arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferde for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 

1961 ) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in term of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have bocn record 
ed by me , 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 
( 1 ) Shri Dattathria Raoji Goray, S / o Raoli Anantha 

Goray Sastry , Kalathilkunnu, ( Transfcror ) . 
( 2 ) Shrimati ( 1 ) Parayarukandy Vettath Madhavi, (2 ) 

Hçmalatha, ( 3 ) Sherin , Valavanadu , ( Transferec ) , 
( 3 ) Shri / Shrimati / Kumari Kerala Transport Company 

and Balakrishnan . (person in occupaion of tho pro 

perty ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of tho publi 

cation of this notice in the official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against 
the acquisition of tho immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferet of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall hayo al 
right to be heard at the hearing of the objections 
EXPLANA IZON : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Incomc- tax 
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Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Pattarakandi Parambe in Kalathilkunnu Ainsam Besam , 
Calicut town- Land & Buildings in Sy No, 40 / C4- R .S . 6 . 8 - 208 
Area 0 . 208 hectare - 50 % right, 

K . RAJAGOPALAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-nax , 

Acquisition Range , Ernakulam . 
Scal 


( d ) Miss Silla Nusseswanji Chenop . 
( ) Miss Franly N . Chinoy , 
( f ) Mrs, Khorshed J. Chinoy . 

( g ) Mr. Nariman J. Chinoy . 
( h ) Mrs. Naja K . Thanawalla . 

@ Transferees C / o M / S Shantinagar Builders 3 / 5 Nana 
bhai Lane Bombay - 1, 
Partners 

(a ) Shri Bhagwan N . Chotrimal, 
( b ) Smt. Chandabai N . Chotrimal. 
( c ) Shri Narain Motiram Gidwani 
( d ) Shri Daulat R . Masand 
( c ) Smt. Chandri S . Kamlani. 
Property – Address C .S . No , 4 . 4 / 1 .473 . 4 / 4 . 4 / 5 Poona 1 . 

(Known as Poona Hotel) 
Name and address of per:on (s ) if any , in occupation of 
the property : 

1 . Shanti Nagar Builders. 
2 . Shanti -sadan Co -operative Housing Society Ltd , and 

all its members whose list is given under Item No. 7 . 
3 . M / s . A . Haq & Co., Construction Contractor . 
4 . H . H . Aliakbar & H . A . Ghulam , Props : General Res 

taurant, Tenants . 
5. Mr. Nassarwanjoc M . Kharadi, Tenant, 
6 . M / s Caltex (India ) Ltd ., (Petrolpump & Service 

Station ) Tenants, 
7 . Dean Doctor ( Tenant ) 
8 . Miss Devi Hanram Tenant. 
9 . Mrs , J , G , Bharucha Tenant 
10 . Mr. Nankiram Jethani Tenant. 
11. Mr. Jethanand Israni Tenant, 
12 . Mr. Sugnomal Keswani Tenant. 
13 . Mr. Jivatram N . Mchata Tenant, 
14 . Mrs, P . Hiranandani Tenant. 
15 . Miss Kala Shabani, Tenant, 
16 . Mi, Rangawani, Tenant, 
17 . Mr. R . J. Baluja , Tenant, 
18 . Prop . Poona Hotel C / o Shanti nagar Builders, Shanti 

Kunj, 4 Sadhu Vaswani Road , Poona - 1. (Address for 

all 18 occupants ) . 
Name and address of any other person ( s ) interested in the 
property : 

1 . Mr. M . G . Ajani. 
2 . Mrs . Zarani Abdul Budhwani. 
3 . Mr. P . H . Kripalani. 
4 . Mr. Hashmatrai Motiram . 
5. Mrs. Nihali T . Gurubaxani. 
6 . Mrs. Shantadevi Navalraj Mirpuri. 
7 . Mrs . Rukmini W . Keswani. 
8 . Mrs. Chandra M . Samtani. 
9 . Mr. M . D . Vaswani. 
10 . Mrs. Leela B . Tolani, 
11. Mrs . Jankibai Ramchand Lalwani, 
12 . Mr. S . Govardhan Shetty . 
13 . Mrs. Krishana C . Advani. 
14 . Mr. G . T . Mahtani. 
15 . Mr. Jothanand P . Shahani. 
16 . Miss Chandra K . Lalwani. 
17 . Mr. Khubchand Daswani. 
18 . Mrs. Radbi T . Daswani, 
19 . Mrs. Janaki Parasram Surtani. 
20 . Mr. Atu L . Relwani 
21. Mr. A . K . Mulchandani, 
22 . Mr. D . M . Vazwani . 
23 . Mrs. Popati P . Sadrangani. 
24 . Miss , Mithal B . Thadani, 
25. Miss Nirmala T . Jotwani. 


Poona -411004 , the 16th May 1973 
Ref. No. C . A . S / Nov. 72 /Haveli-11 /73 -74 - Whereas, I 
S . P . Krishnamurthy, being the competent authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. S . Nos. 
4 . 4 / 1, 4 / 3 , 4 / 4 and 4 / 5 situatod at Poona opp. General 
Post Omce , Poona - 1 ( and more fully described in the Sche 
dule annexed hereto ), has been transferred as por deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the registering officer at Haveli- II on 
30 -11-72 for an apparent consideration which is loss than the 
fair market value of thọ aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent considoration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
transferor ( 8 ) and tho transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income- tax Act 1961 (43 of 1961 ) 

or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : - - 

1. Shri / Smt./Kumari - - - - - - -- ( Transferor ) 
2. Shri/ Smt / Kumari - @ - - ( Transferee ) 
3. Shri /Smt./Kumari As per list enclosed ( l erson in 

occupation of the property ) . 
4 . Shri / Smt./ Kumari As por list enclosed (Person whom 

tho undersigned knows to be interested in the property ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the datc of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person intcrested in the said immoyable 

property within 45 days from the date of the pub 

lication of this notice in the Official Gazette , 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, mado in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thercof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 

Transferors C / o Gagrad & Co ., Solicitors Advocates, 
Notaries Ali Chambers, Nagindas Master Road , Fort, Bombay. 

( a ) Smt. Eva W / o Kali Rustumji Dastur 
(b ) Mrs . Dhunmai W / o Dhunjishah D . Khambatta , 
( c ) Mis. Hilla W / o Homi R . Thanawalla . 


acAnd whereas Wealth tax "Acmetak, 
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20 . Mr. T . S . Mulchandani . 
27 . Mrs. Sita Muliranı , 
28 . Mrs. Indira . M . Tolwani , 
29 . Mr. Pritram H . Shahani. 
30 , Mry , T . S , Ayyar . 
31. Mrs . Kamini B . Advani. 
32 . Mr. J. P . Advani. 
33 . Mrs. Pushpa K . Malkani. 
34 . Mr. $ . V . Chandiramani, 
35. Mr. K . T . Shahani. 
36 . Miss . Kishori P . Gidwani. 
37 . Mr. Deepak G . Dusija . 
38 . Mrs. V . J . Bulwani, 
39 . Mr. P . K . Adwani, 
40. Mrs . Devi V . Lakhani, 
41. Mr. Indru D . Bhojawani. 
42. Mr. M . H . Thadani. 
43. Mrs. Mohini Punjabi. 
44 . Mrs . Lachmi C . Gidwani. 
45. Mrs. Vijayalaxmi D . Asnani. 
46 . Mr Ratan R . Mirchandani. 
47 . Miss Savirti Vastiran . 
48 . Mr. N . A . Jhangiani. 
49. Mr. J. B . Advani. 
50 . Miss . M . J. Mirchandani, 
51 . Mrs . Sunita R . Kriplani. 
52 . Mrs . Rc hm S . Goklaney . 
53. Basantsingh mil D Trust. 
54 . Mr. J. B . Mirpuri. 
55. Miss. Devi B . Advani. 
56 . Miss . R . R . Malkani, 
57. Mr. C . P . Thadani, 
58 . Mi. G . R . Vaswani, 
59 . Mr. H . T . Gidwani. 
60 . Mrs. Shakuntala L . Madhwani. 
61. Mrs . Devaki B . Shabaney . 
62 . Mrs. Chandri U . Kripalani. 
63 . Mr. P . M . Indani. 
64 . Miss, Anita K . Gidwani, 
65. Mr. N . W . Bhawani. 
66 . Miss, Ishwari T . Jotwani. 
67 . Mrs . Sundri G . Adwani. 
68. Mrs. Mohini G . Malkani. 
69. Miss Chitra A . Ramchandani . 
70 . Mr. Gobindram T . Dadlani. 
71. Mrs. Padma H . Adwani, 
72 . Miss . Kamala S . Shivdasani.. 
73. Mr. Mulchand S . Tabiliani. 
74. Mr. Shamshersing s . Rathore , 
75. Miss Radhi R . Hiranandani. 
76 . Mrs , Pushpa K . Malkani. 
77. Miss Lachmi Motirani, 
78. Mr. Bansidhar T . Punjabi. 
79 . Mr. Ramchand G . Chulani . 
80 . Mr. Sitalanandsingh Gidwani. 
81. Mr. Hiranand C . Advani. 
82 . Mr. Harchandrai Hariram Vatnani. 
83. Mis , Sharada Dhanrajani. 
84. Dr. (Mi s ) Sati S . Mirchandani. 
85. Mrs. Renu Kumar Jethmalani. 
86 . Mrs . Shilawanti K . Shahani, 
87 . Miss. Mohini S . Sakharani. 
88 . Mrs . Vindri J . Hiranandani. 
89 . Mr. AT. Ramchandani. 
90 . Mr. K . S . Wadhwani. 
91. Mrs . Devibai B . Kripjani, 
92. Mrs . Mithibai G , Khanchandani, 
93, Mr. Bhag B . Thadani. 
94 . Mis Ratna M . Vaswani , 
95 . Mrs. Mcers S . Keswani, 


96 . Mrs . Ralna S . Vaswani. 
97. Mrs. Savitri R . Jagtiani. 
98 . Mr. Naraindas P . Gajwani. 
99. Mrs. Rukma Hashmatrai 
100 , Mi s , Savitri T . Mirani. 
101. Mr. Motiram G , Makhijani, 
102. Mr. Bhagawandas D . Datwani. 
103 . Mis, Lajwanti B . Hiranandani. 
104. Mr, Dial G . Jagtiani. 
105 . Mr. Bhagwan Motiram . 
106 . Mrs . Gul N . Adyani 
107. Mr. S . B . Ghanshani. 
108 . Mrs. Tulsibai Harjani. 
109 , Mrs , Raranbai Maghji. 
110 . Mr. Sunder B . Thadani, 
111 . Mr. Naraindas Ladharam , 
112 . Mrs. Sunita K Dinani. 
113 . Mr. G . G . Mahtani. 
114 . Mr. Mohemed Dawood . 
115 . Miss Kavita Hashmatrai. 
116 . Mr. Salim Eshak Lakdwala. 
117. Mr. Shaukat Eshak Lakdwala . 
118 . Mr. T . T . Daswani. 
119 . Mr. T . T . Dazwani. 
120 . Mr. Mansoorali Gulam . 
121. Mr. Arian L . Lahori, 
122 . Mr. R . S . Shetty . 
123 . Mrs . Rahamatbai A . Budhani. 
124 . Mrs. C . G . Shetty . 
125. Mr. T . T . Daswani , 
126 . Mr. Chandru M . Makhijani. 
127 . Mr. R . S . Shetty . 
128 . Mr. Prakash B . Indani, 
129 . Mr. Gopal V . Purwani. 
130 . Mr. Kan H Malkani. 
131 . Prop . Poona Hotel C / o The Secrctary Shanti-sadan 

Co- Operative Housing society Ltd . Shanti-Kuni, 4 

Sudhu waswani Road , Poona - 1. 
132 . Shanti Nagar _ Builders , 3 / 5 Sindhu house, Nanabhoy 

Lane , Folra Fountain , Bombay - 1 . 
133. Shanti-sadan Co - operative Housing Society Lid . 
134 . M / s A . Haq & Co. Construction Contractors, 
135 . Mr. Nassarwanjee M . Kharadi, Tenant, 
136 , M / S Caltex ( India ) Ltd ., ( Petrol Pump & service 

Station ) Tenants. 
137. M /s H .H . Alia , bar & HA , Ghulan , Prop ;; General 

Restaurant, Tenants . 
138 . Deen Doctor, Tenant. 
139. Miss Devi Hariram , Tenant. 
140 . Mrs. J. G . Bharucha. 
141. Mr. Nanikaram Jethani, Tenant. 
142 . Mr, Jethanand Istani Tenant. 
143 . Mr. Sugnomal Keswani Tenant. 
144 . Mr. Jivatrem N . Mchata , Tenant, 
145 . Mrs., P . Hiranandani, Tenant. 
146 . Miss Kala Shahani, Tenant, 
147. Mr. Rangwani, Tenant . 
148. Mr. R .J . Baluja , Tenant. 

All C / o Shanti Nagar Builders Shanti -Kunj 4 , Sadhu Was 
vani Road , Poona - 1 . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 

Explanations. The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the same meaning as given in that 
Chapter 

THE SCHEDULE 
Property kown as Poona Hotel , Poona -1 . Opp. General 
Post Office , Poona : situated at S . No. 4 , 4 / 1, 4 / 3 , 4 / 4 & 
4 / 5 Totat arca — 12442 sq . meters , 
Seal 
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Ref. No. C . A . 5 / Dec - 72 / Kalyan / "73 - 74 . Whereas , I . S , P . 
Krishnamurthy, being the competent authority under section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
valuç exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing No , 15 ( B ) Rambag 
Lane- 5 situated at Kalyan , Dist, Thana ( and more fully des 
cribed in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
as per decd registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at Kalyan , 
Dist . Thana on 13 - 12 - 72 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds thc apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agited to between the transferor ( s ) and tho transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act. 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or 

the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely ; 

1 . ( a ) Shri Ganpat Balkrishna Adyal ( b ) Smt, Radhabai 

Balkrishna Adyal and ( c ) Smt. Vimal V . Ulap , all at 

5 -Rambag Lanc - Murbad Rd, Kalyan , ( Transferor ) 
2 . Shri Zujar Kalabhai, Zujiwala Station Road , Kalyan 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days , from 
the service of notice on the respective persons, which 

ever period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 

cation of this notice in the Official Gazette , 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferec of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 
EXPLANATIONS : — l he terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
Plot and Building thereon in Rambag Lano -5. House No. 
15 ( B ) , Kalyan , Dist. Thana Plot area = 764 Sq. metres and 
2 storeyed building , ( R .C . C . Construction ) . 
Seal 

No, CA. 5 / Dec72 / Thana / 73 - 74 , - Whoreas, I S . P . Krishna 
murthy, being thư competent authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuo ex 
ceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . S . No . 6 ( P ) , 7 ( P ) , 
Chendani situated at Thana Dist. Thana ( and more fully des 
cribed in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 


as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at Thana 
on 30 - 12 -72 for an apparent consideration which is loss than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
transferor ( s ) and the transferec ( 8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or 

the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me . 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notico ainder sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 

1. Indian Hume Pipe Co. Construction House . Ballard 

Estate , Fort Bombay . ( Transforor ) 
2 . ( a ) Shri Keshav T . Ranade . C / o Shri M . V . Patwar 

wardhan , Reserve Bank Colony, Ghantali, Thana ; 
( b ) Shri Mukund K . Natu , 4 Rajbans, Shavaji Path , 
Thana ; ( c ) Sut, Sudha Madhukar Patwardhan , C / O 
Shri M . V . Patwardhan . Reserve Bank Colony , Ghan 
tali, Thana ; ( d ) Shri Chandrashekhar P . Paradjape , 
C / o Shri M . Y . Paranjapo Paranjape Building , Nav 
pada , Thada; (0 ) Shri M . Y . Paranjape , Paranjape 
Building. Navpada, Thada ; ( f ) Shri Madhav K . Natu , 

13 /336 Charai, Thana . ( Transferce ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this , notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of tho publi 

cation of this notice in the Official Gazette . 
It is herehy notified that a dato and place for hoaring the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 
EXPLANATIONS : - The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
samo meaning as glven in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Survey No. 6 ( P ) , 7 ( P ) Chandani, Thana, Dist . Thana . 

Free -hold plot-Area : 927.96 sq, mtrs. 
Seal 

No, CA . 5 / Dec 72 / Thana /73- 74 . - Whercas, I S . P . Krishpa 
murthy, being the competent authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No, S . No. 6 . Chendani, 
situated at Thapa , Dist. Thang ( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has been transferred As per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the registering officer at Thana on 
30 - 12- 72 for an apparent consideration which is less than the 
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fair market value of the aforesaid property and I havo reagon 
to believe that the fair market value of the property as afora 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the trans 
fesor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of — 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or 

the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have ben recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 

1. Indian Hume pipe co , construction House, Ballard 

Estate , Fort, Bombay. (Transferor ) 
2 . (a ) Shri Keshav T. Ranade C /o Shri M . V . Patwar 

dhan , Reserve Bank Colony. Ghahtali , Thana ; (b ) Shri 
Mukund K , Natu , 4 Rajhans, Shivaji Path . Thana : 
( c ) Smt. Sudha Madhukar Patwardhan, C / o Shri 
M . V . Patwardhan . Reserve Bank Colony, Ghantall , 
Thana : ( d ) Shri Chandrashekhar P . Paranjape. C / o 
Shri M . Y . Paranjane , Paranjape Building, Nannada . 
Thana ; ( e ) Shri M . Y . Paranjape , Paranjapo Building . 
Nannada , Thana and ( f ) Shri Madhav K . Natu , 13 / 336 . 

Charai, Thana , ( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid morsons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 

ever period expiros later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the public 

cation of this notice in the Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 
EXPLANATIONS :-- The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act. 1961 (43 of 1961) shall have the 
samo meaning as given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
S . No, 6 . Chendani, Thana, Dist. Thana . 
Free -hold plot-area - 1688 . 92 sq. mtrs. 

Bombay - 20 , the 1st May 1973 
Ref. No . C . A .5 /Dec 72 /Ullasnagar / 73 -74. - Whereas , I 
S . P . Krishnamurthy, being the competent authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value excecding Rs. 25, 000 and bearing No. Plot 
No. 668. Section 7 - B situated at Ullhasnagar No . 3 , Dist: 
Thana (and more fully described in the Schedule annexed 
horeto ), has been transferred As der deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the registering officer at Thana on 8 - 12 -72 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 


Apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor s ) and 
the transferee ( s) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 

fer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

Any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income - tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) or the 

Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1967) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section (1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 
1. Shri Shervanand Jethram Wadhwani, Barrack No . 
405, Camp -I, Ullhasnagar, Distt. Thana . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Gian Chand Verohmal, Chairman , Jai Appart 

ments Co- op . Housing Society , Thana. ( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Omcial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 

pective persons, whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interegted in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
thr transferce of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 
EXTIANATION : _ The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE . 
Plot No. 668, Section — 7 — B , Ullhasnagar- 3 . 
Dist .- Thana . 
Arca - 585 sq . meters. 

Rel. No. C . A . 5 / Feb . 73 -Haveli- IT / 73 - 74 ,-- - Whereas , I 
S . P . Krishnamurthy, being the competent authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have 
reason to believe that the immovable property , having a falr 
market value exceeding Rs. 25, 000 and bearing No. S . No. 
372 - A / 1, Poona, Plots No. 4 (part ) 56 ( part ) . 9 (part ) , 10 
R 11 ( part ) situated at Koregaon Part , Poona- 1 . ( and more 
fully described in the Scheduled annexed hereto ), has been 
transferred as per dced registered under the Indian Regis 
tration Act. 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of thy regis 
fering officer at Poona Haveli - II Poona on 5 - 2 -73 for an 
Apparent consideration which is less than the fair market 
valuc of the aforesaid property and I have reason to belleve 
that the fair market value of the property as aforesaid 
- xceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
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consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


consideration and that the consideration for such trasfer 
as agreed to between the transferor ( s) and the transfcree (s ) 
has not been truly stated in the said instrument of Transfer 
with the object of — 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


( b 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income - tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 
facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income - tax Act , 1922 711 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or to 

Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , thereforo , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of thc Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely - 
( 1 ) Smt. Shamlala Kumari W / O B . N . Sinha , Sinha 

House , Koregoon North , Main Road , Poona- 1. 

( Transferor) . 
( 2 ) Miss Soonibai d / o Shapurji Anklesria , 5 Prince of 
wales Drive , Poona- 1 . 

( Transferee ) 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income - tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mę. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
seclion 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


( 1 ) Smt. Shamlala Kumari W /O B . N Sinha, Sinha 

House , Koregaon North , Main Road, Poona - 1. 
( 2 ) Shri Dinshaw Shapurji Anklesaria No. Fredrick 

Terraces, M , G Road , Poona- 1. ( Transferee ) . 
Objections. if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 

pective persons, whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be Axed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 

It is hereby further notified that cvery person to whoin 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to he heard at the hearing of objections. 
EXPLANATION : -- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning ag given 
in that Chapter . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Opcial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 

pective persons, whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notifled that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
nerty will be fixed . and notice thereot shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. . 
EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in aş are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1981 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE . 
Open plots No. 3 & 4 (part ) and 11 (part ) in S . No. 372 - A / 
1 , Poona. Koregaon Park , Poona- 1 . 

Area : - 9773 sq. ft. 

Ref . No . C . A . 5 / Feb . 73 / Havoli-II / 73- 74 . — Whereas, I 
S . P . Krishnamurthy being the competent authority under 
Section 269B of the Income- tax Act, 1961 ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs 25.000 and bcoring No , Plot No. 2 in 
S . No, 372 / A / 1 situated at Koregaon Park , Poona- 1, (and 
more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , has 
heen transferred as per deed registered undr the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of tho 
registering officer at Poona , Haveli - IT , Poona on 5 - 2 - 73 for 
an apparent consideration which is less than the fair marker 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property a9 aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 


THE SCHEDULE . 
Open Land & plots No . 4 (parts), 5 , 6 ( part) 9 (part ) , 
10 & 11 (part ) in Survey No . 372- A / 1 at Koregaon Park , 
Poona- 1 . 

Aren : - 22325 sq. ft. 


Ref. No. C . A . 5 / Feb 73 /Haveli- I [ / 73 -74 , — Whereas, I 
S . P . Krishnamurthy, being the competent authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have 
reason to believe that the immovable property , having a fait 
market value cxceeding Rs. 25,000 and bearing No , S . No. 
372 - A / 1 Plot Nos. 3 & 4 ( part) and 11 ( part ) situated at 
Koregaon Park , Poona - 1 . (and more fully described in the 
Scheduled annexed hereto ), has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer at Poona Haveli 
II, Poona on 5 - 2 - 73 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
1. have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen pet cent of such apparent 
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consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - . 


( a ) facilitating the reduction Or evasion of the 

liability of the transfcror to pay tax under the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect 

of any income arising from the transfer ; and /or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 

Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomc- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section (1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 
( 1) Smt. Shantidevi w / o . S . Sinha , Sinha House , 

Koregaon North , Main Road , Poona - 1. ( Trans 

feror ) . 
( 2 ) Shri Dinshaw Shapurji Anklesaria No. 7 , 

Fredrick Terraces , M . G . Road , Poona - 1 . 

( Transferee ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oflicial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 

pective persons, whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notificd that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed, and notice thereof shall be giver 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 
EXPLANATION : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE . 
Open Plot No. 2 in S . No. 372 / A / 1, Koregaon Park, 
Poona- 1 . 
Area - - 7294 Sq. Ft, 

S . P . KRISHNAMURTI , 
Inspecting Assistant Coinmissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Poona , 
SEAL : 
Date : 16th May 1973 . 


licve that the fair market value of the property as a aloresald 
exceed , the apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax , 1961 ( 43 of 1961) in respect 

of any income arising from the transfer ; and 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 

Wcalth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 
And whercas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 2690 , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this noticc 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons 
namely : 
( 1 ) Shri Nasim Ansari S / o . Mohd . Naiman 

Ansari, E4 / 25 , Model Town , Delhi- 9 . ( Trans 

feror ) . 
( 2 ) Smt. Tara Devi Kokila W / o . Sh . Shiv Narain 

Shastri, E4 / 25 , Model Town , Delhi- 9 . ( Trans 

feree ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notifled that a date and place for hear 
ing the objections, 11 any , made in response to this 
notice Against the acquisition of the immovable pro 
Derty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 

It is hereby further notifled that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
EXPLANATION : -- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Property No. E4 / 25, Model Town, Delhi constructed on a 
freehold plot measuring 324 Sq , yds. , and hounder as under : 

South : House No . E4 / 24 B . 
North : Road , 
East : House No . E4 / 28 . 
West : Road . 
No. 1AC / AC .I / A ( 6 ) / 9 ( 26 ) /72 -73 . - Whereas I, P . K . 
Sharan , being the Competent Authority under section 269B of 
the ncome Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to believe 
that the immovable property . having a fair market value ex 
coeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . C - 11 / 5 situated at 
Model Town Delhi ( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Delhi on 5 - 2 - 1973 , for an 
apparent consideration which is less than tho fair market 


New Delhi, the 18th May 1973 
No. IAC ( Acq .- R -I ) / A ( 4 ) / 9 ( 23 ) / 72 -73 . - - Whereas I, P . 
K . Sharan , being the Competent Authority under section 
269B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No . 54 / 25 situated 
at Model Town, Delhi, ( and more fully described in the Sche 
dule annexed hereto ) , has been transferred as per deed regis 
tered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the registering officer at Delhi on 3 - 1 - 1973, 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket valuo of the aforesaid property and I have reason to bę 
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value of the afore aid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid ex 
ceeds the apparent consideration therefor by more than fif. 
teen per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such tiansfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transfertels ) has not been truly stated in 
the said instiument of tran fer wilh the object ofm 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect 

of any income arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any monevs or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


situated at South Patel Nagar Market. New Delhi, (and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registra 
tion Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering 
Oflicer at Delhi on 28 - 2 - 1973 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
pioperty and I haid reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by mo e than fifteen per cent of such 
irparent consideration and that the consideration for such 
tiansfer as agreed to betw . en the transferor ( s ) and the trans 
feree (s ) has not been truly stated in the said instrument of 
tiansfer with the objèct of--- 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect 
of any income arising from the transfer ; and /or 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby in . - 

for the acquisition of the 
aforesaid . . 

issue of this notice under 
Sub - sectio 

269D of the Income- tax Aci, 
1961) have been recorded by me, 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XX4 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub - section ( 1 ) of Section 269D of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : 


et stor som 


( 1 ) Smt. Lakshmi Devi w / o Shri Sahib Dayal Kehurana , 

5 / 5 East Patel Nagar , New Delhi. ( Transferor ) 


(2 ) Shri Ravi Kiran S /o Shri Ram Lal 30 - 15A , West 
Patel Nagar, New Delhi. 

( Transferee ) 


( 3 ) S / Shri (i ) Vidya Sagar Kapoor (ii ) Shri M . L . 

Sharma ( iii ) Shri T . N . Chadha 60 , South Patel 
Nagar, Market, New Delhi, (Person ( s ) in occupa 
tion of the property ) . 


( 1 ) ( i ) Shri Mangät Ram S /o Shri Baru Mal R / o Vill . 

& P .O . Jainpur, Teh . Sonepat, Distt. Rohtak (Har 
yana ) . 

( Transferor ) . 
( ii) Smt. Kala Wati. wd / o Sh . Jai Narain , 4316 

Gali Bahuji Pahari Dhirai Delhi . 
(2 ) Shri Mangal Sain Tandon S / o Sh . Sardar Mal R / 
F 14 / 9 , Model Town , Delhi . 

( Transferre ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 

It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have right to be heard at the hearing of the 
objections. 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall 
have the same meaning as given in 
that Chapter 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


( b ) by any of her person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


THE SCHEDULE 
Freehold plot No . C 11 / 5 , Model Town Delhi measuring 
450 Sq . yd s, and hounded as under : 

North : Plot No . C 11 / 6 . 
South : Others land . 
East : Plot No . C 11 / 3 . 

West : Road . 
No. IAC ( Acg . 1 ) / 4 ( 7 ) / 24 (65 ) / 72 - 73 . Whereas T. P . K . 
Sharan being the Competent Authority under section 269R 
of the Income Tax Act 1961 (43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovable property . having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have right to be heard at the hearing of the 
objections. 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall 
have the same meaning as given in 
that Chapter . 
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THE SCHEDULE 
One Double storey shop No . 60, South Patel Nagar Market, 
South Patel Nagar, New Delhi built on the land measuring 
about 68 Sq yds, and bounded as under : 

North : Shop No . 59 . 
South : Shop No. 61. 
East : Lane. 

West ; Road . 
No. TAC ( Ac4. 1 ) / SR - I /March ( 1 ) / 14 (41) 173 -74, - - Whereas 
I, P . K . SHARAN , being the Competent Authority under 
Scction 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have 
reason to believe that the immovablc property having a fair 
market value cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 14 
situated at Market Sector No. 1, Punjabi Bagh , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the registering officer at Delhi on 7 - 3 - 1973, for an apparent 
consideration which is less than the fair market valuc of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fuil 
market value of the property as aforesaid exceeds the ap 
parent consideration thercfor by more than fiftecn per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of tran . for with the object of — 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income - tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fcr; and /or 
facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


( b ) 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be hcard at the hearing of the 
objections, 
EXILANATION : — The terms and expressions used here 

in as arc defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Frechold plot No . 14 . Markel Sector No . 1. Punjabi Bagh , 
New Delhi measuring 142 S4 . yds. and bounded as under : 

North : Shop No . 12 . 
South : Road . 
East : Road . 

West : Compound of the Market . 
No), 14C (Acg .1) / A ( 7 ) / 11( 29 ) / 72 - 73 . -- . Whicreas I, P . K . 
Sharan , being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value cxceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . G -33 situated 
at Bali Nagar, New Delhi ( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per dood 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the oifice of the registering oflicer at Delhi on 19 - 2 - 1973 , 
for an appaiont consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid properly and I have rcason to be 
lieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifieen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating thc reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 

fer ; and /or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian laconie -tax Act, 1922 (11" of 
1922 ) or the Incomc- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 

the Wealth -lax Act , 1957 ( 27 of 1957) . 
And whereas the rcasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid properly in terms 
of Chipter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I here 
by initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor 
sub - section ( i ) of section 269D of the Income - tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 
( 1 ) Shri Om Prakash S /o L . Khushi Ram , R / o H -60 , 

Dhaka , Delhi- 9 . ("Transferor ) 
12 ) Shri Harish Chander S / O Sh , Moti Ram R / o E - 35, 

Kirti Nagar , New Delhi, ( Transferee ) 
Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

cxpircs later ; 
( b ) by any other person interested in thc said 

immovable property within 45 days from the 
date of thc publication of this notice in the 

Oflicial Gazette , 
It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferec 
of the property . 


And whereas the reasons for initiating proccedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomc- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 209C , I hcrc 
by initiate proceedings for the acquisition of the 
atoresaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( i ) of section 269D of the lincome- tux 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


( 1 ) Shri Bhin Şen Phull S / o Late Sh . Mathra Dass , 

C / o Nagrath Paints Ltd ., Mall Road , KANPUR . 
( Transferor ) . 


( 2 ) Shri Mohan Lal Muhajan S / o Shri Munshi Ram 

Mahajan , 25 / 122 , Shakti Nagar, Delhi, ( Transfcrec ) . 


Objections, if any, to the acquisition of thc said 
property may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rcs 
pective persons, whichever period cxpires 

later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
It is hereby notified that a date and place for heer 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferec of the property . 
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It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferce of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections. 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein a s 

arc defined in Chapter XXA of the Incomc-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have right to be heard at the hearing of the 
objections, 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income- tax Act, 1981 743 of 1961) shall 
have the same meaning as given in 
that Chapter , 

THE SCHEDULE 
Frechold plot No. G - 33 Bali Nagar , New Delhi measuring 
200 Sq . yus. and bounded as under : 

North ; Service Lane . 
South : Road , 
Eaşt : Plot No. G - 34 . 
West : Plot No. 6 -32 , 

P . K . SHARAN , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range 1 , New Delhi. 
Date : 18 -5 - 1973 
Scal 


Ludhiund, the 15th May 1973 
No, LDH / 141 / 73 -74, — Whereas I, G . P . Singh , Ins 
pecting Asstt . Commissioner of Income- tax , Acquisition 
Range, Chandigarh , being the Competent Authority 
under Section 269D of the Income - Tax Act, 1981 ( 43 
of 1961) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 586 , Model Town Ldh . 
situated at Ludhiana ( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred as 
per dced registered under the Indian Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer 
at Ludhiana on 27 - 11 - 1972 , for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration 
and that consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Jncome-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tra osferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 

or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) , 
And whercas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 
of the Income-tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me . 

Now , therefore , in pursuance of Section 2690 , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
party by the issue of this Notice under Sub -Section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 10 
the following persons , namely : 
( 1 ) Smt. Sushila Gill 2557, Sector 35 -C , Chandi 

garh . ( Transferor ) . 
( 2 ) Smt. Pritibha Kumar 179 , Model Town , 

Ludhiana . ( Transferee ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
niay be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, which - 

ever period expircs later; 
( b ) by any of her person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


THE SCHEDULE 
House No. 586 , Model Town, Ludhiana Municipal No. 
B - XVIII- 301 , 

No. LDH / 141 / 73 - 74. — Whereas I, G . P . Singh , Ins 
pecting Asstt. Commissioner of Income- tax , Acquisition 
Range , Chandigarh , being the Competent Authority 
under Section 269D of the Income- Tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 586 , Model Town , Ldh . 
situated at Ludhiana (and more fully described in the 
Schedule annexed hercto ) , has been transferred as 
per deed registered under thc Indian Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer 
at Ludhiana on 27 - 11 - 1972 , for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
atorcsaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
thc purposes of the Indiin Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 

1961) or the Wealth -tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 
of thic Income-tux Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 

Now , thereforc, in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issuc of this Notice under Sub -Section ( 1 ) of 
Section 2690 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 10 
the following persons , namely : 
( 1) Smt. Sushila Gill 2557, Sector 35 - C , Chandi 

garh . ( Transferor ) . 
(2 ) Shri Bahadur Singh 199, Model Town , 

Ludhiana. ( Transferee ) . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or 4 period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, whicli 

qyer period expires later; 
( b ) by any of her person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publicntion of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing thic 
objections , if any, made in response to this notico against the 
acquisition of the innovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferto of the property . 
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JE is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections, 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) shall havc the same 
meaning is given in that Chapter 


THE SCHEDULE 
Open Plot No. 586 /3 H . No. 586 M . C .No. B - XVIII- 301 
Model Town , Ludhiana measuring 853 / 7 / 9 sq . Yards. 

No , LDH / 143 / 73 - 74. - - Whereas I, G , P . Singh , Inspect 
ing Asstt. Commissioner of Income- tax , Acquisition 
Range, Chandigarh , being the Competent Authority 
under Section 269D of the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) have reason to believe that the immovable pro 
perty , having a fair markct valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
behind H , No. B -XIX , on Rani Jhansi Road (Ghumar 
Mandi) Civil Lines, situated at Ludhiana . (and more 
fully discribed in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the registering officer at Ludhiana , on 22 - 11 - 1972 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
Property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion thereforc by more than fftcen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : - - 
(a ) (acilitating the reduction of evasion of the liability 

Q [ the transferor to pay tax under the Incomc-tax 
Acl. 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 

arising from the transfer; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the income tax Act, 1961 (43 of 

1961 ) or the Wealth -tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act 1961 (43 of 1961) shall have tho same 
meaning us given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Open Plot Measuring 1130 sq . Yards in the side of 
Gole Wall, Civil Lines , Ludhiana [bchind H , No. 
B - XIX , Rani Jhansi Road (Ghumar Mandi) , Ludhiunal. 

LDH / 144 / 73 - 74 - Whereas I, G . P . Singh Inspecting 
Assistant Commissioner of I, Tax , Acquisition Hange, 
Chandigarh , being the Competent Authority under 
Section 269D of the Income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and 
bcaring No, 1322 , Rajinder Nagar, situated at Ludhiana , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per dced registered 
under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the registering officer at Ludhiana . on 
27 - 11 - 1972, for an apparent consideration which is 
less than the fair market valuc of the aforesaid pro 
perty and I have reason to bclieve that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration thcrefore by morc than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between thc trans 
feror ( s ) and the transferee ( s ) has not been rluly 
stated in the said instrument of transfer with the 
objcct of : - 
(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Jncome-tax 
Act. 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcreo 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the income tax Act. 1961 (43 of 

1961) or the Wealth -tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initialing proccedings for the 
acquisition of the aforesaid properly in terms of Chapter XX4 
of the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) havs lvcen recorded 
by nie . 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub -section ( 1 ) of Sec 
tion 2690 of the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 10 
the following persons, namely ; 
( 1 ) Shri Shiy Nath Rai Lakhan Pal, 1322, Rajinder 

Nagar , Ludhiana , ( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Ram Lal C / O M / s Anand Jewellers , Bazar 

Sarafan , Ludhiana ( Transferee ) . 
( 3 ) Smt. Sachi Geeta Pathshala , 1322 , Tujinder 

Nagar, Ludhiana , [Person (s ) in occupation of 

the properly ). 
Objections , if any, to the acquisition of the said properly 
inay be inadc in writing to the undersigned 
(a ) by upy of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of tliis notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, whichi 

ever period expires later ; 
( b ) by any of her person intcrested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 

publication of this notice in the Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
ohjections, if any, made in, response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
Such obiection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act. 1961 (43 of 1961) shall have the same 
micaning as given in that Chapter , 

THE SCHEDULE . 
Portion of H . No. 1322 , Rajinder Nagar , Ludhiana 
consisting of three rooms, Electric Fittings, Area 68 sq . 
Yards. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , ) hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aloresaid pro 
perty by thc issue of this Notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of thc lncome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons , nam : ly : 
( 1 ) (i) Sh . Romcsh Chander, ( ii ) Sh . Waresh 

Chander, ( iii ) Sh . Rajesh Chander , ( iv ) Smt. 
Darshna Singla & ( v ) Smt. Achala Prakash 

19 -Kanungo, Lala Ka Meerut City , ( Transferor) 
( 2 ) Shri Gian Chand C / O M / s Ved Prakash Gian 

Chand , Paper Marchants , Mandi Khazanchian , 
Ludhiana . ( Transfcree ) . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from llie dale of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective parsons, which 

cvcr period expires later : 
( b ) by any of her person intercsted in the said immoy 

able property within 45 duys from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, mada in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notics thereof shall be given to every person who bas made 
such objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notilied that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the licaring of the objections, 
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No. LDH / 144 / 73 - 74 . — Whereas I, G , P , Singh Inspect 
ing Assistant Commissioner of I, Tax , Acquisition Range , 
Chandigarh ., being the Competent Authority under 
Section 269D of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value excecding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. 1322, Rajinder Nagar , situated at Ludhiana 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per decd registered 
under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the registering officer at Ludhiana on 
23 - 11 - 1972 , for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have rcason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefore by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agrced to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- AX 
Act. 1961 143 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferce 
for the purposes of the Iudian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 , or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 

1961 ) or the Wealth -tax Act 1957 (27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for thc 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me . 

Now , therefore , in pursuance of Section 2690 , I hereby 
initiate proccedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perly by the issuc of this Notice under Sub -Section ( 1 ) o ! 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following poisons, namely : 
( 1 ) Shri Shiv Nath Rai Lakhan Pal, 1322 , Rajinder 

Nagar , Ludhiana . ( Transferor ) . 
( 2 ) Shri Anand Prakash , B - VIII, 105 / Kothi Megh 

Singh , Ludhiana . ( Transferee ) . 
( 3 ) Sachi Geeta Pathshala , 1322 , Rajinder 

Nagar, Ludhiana . ( Person ( s ) in occupation of 

the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigncd - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 

cver period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said inimor 

ablo property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such obiection , and the transferee of the property . 

It is hereby [lirther notified that every person to wliom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections . 
EXPLANATION : The terms and expressions used hercin a s 

are defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
mcaning as given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Portion of H . No. 1322 , Rajinder Nagar, Ludhiana 
consisting of one kitchen , Bath , Stairs , two rooms, 
pasage , varahdah , compound etc . Hand Pump and 
Electric Motor , 
Area 104 Sqs. Yards , 

No, LDH / 144 / 73 - 74 . . Whereas I, G , P . Singh Inspect 
ing Assistant Commissioner of I. Tax , Acquisition Range, 
Chandigarlı , being the Competent Authority under 
Section 269D of the Incomc- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
have reason to belieye that the immovable property , 
having a fair market value excecding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. 1322, Rajinder Nagar, situated at Ludhiana , 
( and more fully described in the Schedule annexed 


hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the oilice of the registering officer at Ludhiana on 
23 - 11 - 1972 , for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
yalue of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefore by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer us agreed to between the 
transferor ( S ) and the transferec ( S ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under thc Income 
lax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-lax Act, 1961 (43 of 

1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XX4 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by die 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiale proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perly by the issue of this notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 
( 1 ) Shri Shiv Nath Rai Lakhan api , 1322 , Rajinder 

Nagar , Ludhiana , ( Transferor ) . 
( 2 ) Shri Anand Prakash , B -VIII, 105 / Kothi Megh 

Singh , Ludhiana. ( Transferee ) . 
( 3 ) Sachi Geeta Pathshala , 1322, Rajinder 

Nagar, Ludhiana. ( Person ( s ) in occupation of 

the property ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undcrsigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires later; 
( b ) by any of her person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thercof shall be given to cvery person who has made 
such objection , and the transferee of the property , 

It is hereby further notificd that every person to whom 
notioe is given under the preading paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections. 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

arc dcfined in Chapter XXA of the Income 
lax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 

THE SCHEDULE 
Portion of H .No. 1322, Rajinder Nagar, Ludhiana 
consisting of one store , two rooms, one verandah , 
compound , Elcctric fittings etc , 
Area 102 / 3 / 10 Sq . Yards, 

G . P . SINGH 

Competent Authority 
Dalc : 15 - 5 - 73 Inspecting Assistant Commissioner 
Seal : 

of Income- tax , Acquisition Range 

Chandigarh Camp Ludhiana 


Chandigarh , the 18th May 1973 
No. LDH / 145 / 73- 74 . - - Whercas I, G . P . Singh , Inspecting 
Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, 
Chandigarh , being the Competent Authority under Section 
269D of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) have 
reason to believe that the immovabic property , having a fair 
naket yuluc cxccecling Rs. 25 ,000 / - and bearing NO . - - - - - 
situated at Tagore Nagar, Ludhiana ( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred As per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering offlccr at Ludhiana on 
17 - 11- 1972 , for an apparent consideration which is less than 
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the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid . exceeds the apparent consideration thereforç by 
more than fifleen per cent of such apparent cungdieralion and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transſcroL ( S ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or 
the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


lion for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay lax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 

arising from the transfer : and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-lax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or thc Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me, 


And whereas the reasons for initiating proceculing, for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapler XX4 
of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 


by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 2690 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons , namely : 
( 1 ) Shri Gurdin Singh , S / Balwant Singh , Surjit Singh 

S / o Bhagat Singh and Pritam Singh S / o Ganda 
Singh r / o Narangwal Teh , and Distt. Ludhiana . 

Transferor ) , 
( 2 ) Shri Om Parkash Bhallar, Banwari Lal Bhalla s / o 

Kishori Lal r / o 1017 Tagore Nagar . Ludhiana , 
( Transferec ) . 


Now , thercfore, in pursliancc of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub - section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 10 
the following persons, namely :- - 
( 1 ) Smt. Maya Kaur wd / o Sh . Bhagat Singh r / o 500 / 3 

Model Town Ludhiana . ( Transferor ) . 
( 2 ) Shri Harmohan Singh slo Bhagat Singh r/ o 500 /3 

Model Town , Ludhiana. ( Transferee ) . 


Objcctions, if any, to the acquisitoin of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later : 
( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thja notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period cxpired later ; 
( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
Objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and not 
ice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any. made in response to thiz notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and not 
ice thereof shall be given to every person who has made such 
Objection , and the transferee of the property , 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATIONS : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chaptes . 


THE SCHEDULE 


EXPLANATIONS : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


House No. B -XVIII / 2173 , area 12283 Sq , Yds , three rooms, 
one hall, two store , one office room , stairs, latrine etc , and 
electric fittings etc , situated in Peeru Banda (Moh , Abdulapur, 
Dugri Road ) Ludhiana. 


THE SCHEDULE 
400 Sq . Yds. Residential Plot in Tagorc Nagar, Ludhiana, 

NO , LDH / 146 / 73 -74 . - Whereas I, G . P . Singh , Inspecting 
Assistant Commissioner of Income- tax, Acquisition Range , 
Chandigarh , being the Competent Authority under Section 
269D of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovable property . having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No, H , NO, B -XVIII / 
2173 situated at Peeru Banda (Moh . Abdulapur Dugri Road , 
Ludhiana ) ( and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ), has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 10 of 1908 ) in the office of 
the registering officer at Ludhiana on 21- 11- 1972, for an 
apparent consideration which is le : s than the fair market value 
of the aforesaid property and I have rcason to believe that the 
fair market valuc of the property as aforesaid excecds the 
apparent consideration therefore by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 


No. LDH / 147 / 73 -74. - Whereas 1. G . P . Singh , Inspecting 
Assistant Commissioner, of Income-tax Acquisition Range, 
Chandigarh , being the Competent Authority under Section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
situated at Akashpuri Bindraban Road , Ludhiana ( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per decd registered undr the Indian Registration 
Act, 1908 ( 10 of 1908 ) in the office of the registering officer 
at Ludhiana on 27 - 11 - 1972 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefore by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transfmeree ( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
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( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfers ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or watch 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or 
thc Wealth - lax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


( 1 ) Lacilitating the conce :1/ment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Inconc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or 
the Wealth - tilx Act, 1958 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


And whereas the reasons for initiating proceeding ; for the 
ncquisition of the aforesaid property in terms of Chupter XX4 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me, 


Now , therefore , in pursuanco of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ; to 
the following persons, namely : 
( 1 ) Shri Sat Paul, Prein Chand , Amerjit ss / o Manohar 

LAI 1 / 0 Mandali Tch . Nawanshahar, Distt . Jullundur . 

( Transferor ) . 
( 2 ) Shri Manohar Lal. Ram Saroop , Krishan Dev, Janak 

Raj s / o Kirpa Kalia rlo H . No, B - 11- 016 / 10 Akash 
puri Civil Lines, Ludhiana , ( Transferee ) 


Now , therefore , in pursuance of sectioni 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub - section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 
( 1) Shri Harbans Singh s / o Sant Singh r /o SCB -4 

Basant Road , New Delhi, ( Transferor ) . 
(2 ) Smt. Shukla Kohli w /o Inder Moban Kohli, 71-L , 

Model Town , Ludhiana. ( Transferce ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 

whichever period expired later ; 
( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in thc Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later; 
(b ) by any other person interested in the said inmoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
Oblections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and not 
ice thereof shall be given to every person who has made such 
obiection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notico is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of tho objections, 


It is hercy notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thercof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferçc of the property . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objectioni, 


EXPLANATION : The terns and expressions used herein as are 

defned in Chapter XXA of the Income-tux 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning ag given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
484 Sq. Yds. Residential Plot situated in Akashpuri Bindra 
ban Road, Ludhiana . 


No . LDH / 148 / 73 - 74 . — Whereas I, G . P . Singh , Inspecting 
Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisition Range , 
Chandigarh , being the Competent Authority under Section 
269D of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovablc property, having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 71- L situated 
at Model Town , Ludhiana, ( and more fully described in the 
Schedule annexed hcreto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 10 of 
1908 ) in the Oſlice of the registering officer at Ludhiana on 
29- 11- 1972, for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferos to pay tax under the Income-tax 
Act. 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 
House No. 71 -L area 526 / 4 / 9 Sq . Yds, Model Town, 
Ludhiana. 

NO, CHD / 149 / 73 -74. Whereas I, G . P . Singh , Inspecting 
Assistant Commissioner of Incomc-tax, Acquisition Range , 
Chandigarh , being the Competent Authority under Section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 48 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value cxccoding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . Plot No. 2 
Strect ( s ) (New House No. 3498 ) Sector 23 - D situated at 
Chandigarh ( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 10 of 1908 ) in the office of 
the registering officer at Chandigarh on 21- 11- 1972 , for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
valuo of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefore by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agrecd to between the transforor ( s ) and 
the transferce ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo -tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) fachitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
tho Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 
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And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acqui ition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the 19 ue of this notice under Suh -section ( 1 ) of 
Section 209D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 
( 1 ) Shri Jaswant Singh Gill S /o Shri Atma Singh S. C .F . 

No . 10 , Sector 15 - C , Chandigarh . ( Transferor ) . 
12 ) Smt. Joginder Devi W / O Shri Ram Chand S. C . 1 . 

No . 10 , Section 15 - C , Chandigarh . ( Transferee ) . 


Objections, if any, to the acquisitoin of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later; 
(b ) by any other per og interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
public ition of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby mntified that a date and place for hearing the 
obiertions, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and not 
ice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the precedino paragraph shall have right 
to he heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the sam ? 
meaning as given in that Chapter. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub - section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : 
( 1 ) Shri Dwarka Dass S / o Shri Hashmat Rai Madan , 

D - 39 Naraina D . D . A ., New Delhi ( Transferor) . 
( 2 ) Smt. Asha Lata Bhardwaj W / o Shri Rajinder Pal 

Bhardwaj, New Krishna Nagar , Batala ( Transferee ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later ; 
(b ) by , any other person interested in the said imnov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections , 
EXPLANATION ; The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act. 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
Plot No. 6 Street T (New House No. 109) , Sector 20 - A , 
Chandigarh . 

No. CHD / 151 /73- 74 . . Whereas 1, G . P . Singh , Inspecting 
Assistant Commissioner of Income- tax , Acquisition Range , 
Chandigarh , being the Competent Authority under Section 
269D of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) have rea 
son to believe that the immovable property . having a fair 
market value exceeding Rs. 25 .000 / - and bearing No H . No . 
3118 Sector 35 - D situated at Chandigarh ( and more fully des 
cribed in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 
1908 10 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Chandigarh on 27 / 11 / 1972 . for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to helieve that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefore by more than fifteen per cent of such apnarent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the nurnoses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922) or the Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961) 

or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid pronerty in terms of Chapter XX4 
of the Income- tax Act, 1961 (-13 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acauisition of the aforesaid pro 
nerty by the issue of this notice under Suh - sectinns ( 1 ) of 
Sectinn 2690 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons , namely : 
( 1 ) Capt. Parunkar Singh Sihia S / . Maj. Darbara Singh 

5 - B Saraba Nagar , Ludhiana ( Transferor ) . 


THE SCHEDULE 
Plot No. 2 , Street S (New H . No. 3498 ) 
Chandigarh . 


Sector 23- D , 


No . CHD / 150 / 73-74 - Whereas 1. G . P . Singh , Inspecting 
Assistant Commissioner of Jucome- tax , Acquisition Range , 
Chandicarh . heing the Competent Authority under Section 
269D of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason 
to helieve that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 .000 / - and hearing No. Plot No. 6 
Street T (New House No . 109 ) . Sector 20 - A situted at 
Chandigarh ( and more fully described in the Schedule annex 
ed herpto ) , has heen transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act 19ng ( 10 of 1908 ) in the nffice 
of the registering nficer at Chandigarh on 25 - 11- 1972, for 
an anngrant consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to heliave 
that the fair market valua of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore hy more than 
fifteen ner cent of such annarent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferea( s ) has not heen truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to nav tar under the Income- tar 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not heen or 
which ought to he disclosed hv the transferee for 
the pornnses of the Indian Income tax Act, 1972 ( 11 
of 1927 ) or the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acruisition of the afore nid property in terms of Chapter XY4 
of the Income-tay Art, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 
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(2 ) Shri Sewa Singh S / o Shri Sham Singh Vill, Kilon 

Teh ., Kharar ( Transferee ) . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later ; 
( 1) ) by any other person interested in the said inmoy. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Olicial Gazette . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this Antico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later ; 
( b ) by any other person interested in the said immov 

uble property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Oncial Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
ncquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferce of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo right 
to be heard at the hearing of the objections. 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act. 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


It is hereby notifled that A date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against the 
acquisilion of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
nolice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections, 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein ag ato 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


H . No. 3118 Sector 35 - D , Chandigarh , 

No . CHD / 152/ 73- 74 . — Whereas I, G . P . Singh , Inspecting 
Assistant Commissioner of Income- tax , Acquisition Range , 
Chandigarh , being the Competent Authority under Section 
2691) of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that the immovablo property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No , H , No. 3011 
Sector 35 - D situated at Chandigarh ( and more fully describ 
cd in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 10 of 1908 ) in the officc of the registering officer at 
Chandigarh on 27- 11 - 1972 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the proverty as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefore by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agrecd to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


THE SCHEDULE 
H . No, 3011 Sector 35- D , Chandigarh . 
No. CHD / 153 / 73 - 74 . — Whercas I, G , P . Singh , Inspocting 
Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range 
Chandigarh , being the Competent Authority under Section 
269D of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property having a fair market 
valuo exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No , H . No . 3006 
Sector 35- D situated at Chandigarh (and more fully described 
iu tho Schedule annexed hercto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 10 
of 1908 ) in the office of the registering officer at Chandigarh 
on 27 - 11- 1972 , for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration there 
fore by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor( s ) and the transferee (a ) has not been 
truly stated in thọ said instrument of transfcr with the object 
of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be discloged by the transferre for 
thc purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 

or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore, in puratance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notico under Sub -section ( 1) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 10 
the following persons , namely - 
( 1 ) Capt. Amrik Singh S / o Shri Awtar Singh . Vill 

Rangian Distt, Ropar ( 28 Jawahar Nagar Lado Wali 

Road, Jullundur ) ( Transferor ) . 
( 2 ) Shri Jagat Singh S / o Shri Gurmukh Singh , Vill . 

Saharaun , Teh ., Kharar ( Transferee ) . 
Ohjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the OMcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later ; 
(6 ) by any of her person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the Aforesaid pronerty in terms of Chapter XX4 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mc. 


Now , therefore, in pursuance of scction 269C , I herchy 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub - section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely S 
( 1 ) Mai. Rattan Singh s / n Late Goni Ram . Vill & P . O . 

Nasrala , District Hoshiarpur ( Transferor ) . 
( 2 ) Shi Mchma Singh S / o Shri Darshan Singh , Banga 

Singh S / o Bakhshish Singh , Vill Rangian Distt. 

Rovar ( Transferce ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 
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EXPLANATION : The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the income-tax 
Act 1961 (43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the imaiovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has mado such 
objcction , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the obicctions , 
EXPLANATION : The torms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Jucome- lax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
H , NO , 3006 Sector 35 -D , Chandigarh . 

No . CHD / 154 / 73 - 74 . — Whereas I, G . P . Singh , Inspecting 
Assistant Commissioner of income-tax , Acquisition Range, 
Chandigarh , being the Competent Authority under Section 
269D of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have rcason 
to believe that thc immovable property , having 4 fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . Plot No . 7 
Street V - 2 (New H . No , 2361 ) Sector 23 - C situated at 
Chandigarh ( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the rogistering Officer 21 Chandigarh on 29- 11- 1972 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( 8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 

or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whercas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issuc of this notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely » 
( 1) Smt. Bali Virender Kaur W / o Shri Narinder Vir 

Singh , 62- A Defence Colony , New Delhi ( Trans 

feror). 
( 2 ) Shri Jagjit Singh, Harbhajan Singh , Harpal Singh 

S / o Joginder Singh Vill. Ikolaka Distt. Ludhiana 

( Transferee ) 
Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later ; 
( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette. 
It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thercof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


THE SCHEDULE 
Plot No. 7, Street V -2 , (New H , No. 2361) Sector 23- C , 
Chandigarh 

No. CHD / 155 / 73 - 74 . — Whercas I, G . P , Singh , Inspecting 
Assistant Commissioner of Incomc- tax, Acquisition Range, 
Chandigarh , being the Competent Authori y under Section 
269D of the lacome- [ hx Act, 1961 (43 of 1961 ) bave reason 
to believe that the immovable property , having a fair marnet 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . II, No. 3342 
Sector 35- D situated at Chandigarh ( and more fully decribed 
in ihe Schedule annexed herelo ), has been transferred as per 
dced registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the registering officer at Chandigarh 
on 29- 11- 1972, for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason 10 believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration there 
fore by more than Afreen per cent of such apparent conside 
ra ion and that the consideration for such transfer as agrced 
to between the transfer ( s ) and the transferce ( s ) bas not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : -- 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under thc Incomc tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 
facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asects which have not been or 
which ought to be disclosed by thc transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 

or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiatc proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : 
( 1 ) Shri Kishori Lal S / o Shri Gurdas through Amarjit 

Singh S / o Mebar Singh 1670 / 22- B , Chandigarh 

( Transferor ). 
( 2 ) Smt, Bali Pritam Kaur W / o Harmohinder Singh 

Railway Road , Jullundur ( Transferce ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noricc 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tbc service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later; 
( h ) by any other person interested in the said immoy 

ablo property within 45 days from the date of tho 

publication of this notice in the Official Guzette . 
It is hereby notifled that a date and place for hearing the 
objcctions, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property , 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections. 
EXPLANATION ; The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
H . No . 3342 Sector 35- D , Chandigarh , 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections. 


932 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 26 , 1973 (JYAISTHA 5 , 1895 ) 


[PART III — SEC. 1 


ww 


WA 


No. HSR / 156 / 73 -74 .- Whereas I, G . P . Singh , Inspecting 
Assistant Commissioner of Incomc- lax, Acquisition Range , 
Chandigarh , being the Competent Authority under Section 
269D of Income- fax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovable properly , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. Plot No. 40 
Block A Moh . Wazirpura situated at Hissar ( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) , has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer 
at Hissar on 21- 11- 1972 , for an apparent consideration which 
is less than the fair market valut of the aforesaid property 
and I have reason to believe tha . the fair markct value of 
the property as aforesaid exceeds the aprent consideration 
therefore by more than fifteen per cent of vilch apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferors ) and the transferec ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the Iricoms- iax Act, 1961 (43 of 1961) 

or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957). 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of sucriou 269C , I hereb ; 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice: under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely :- - 
( 1 ) Shri Bahadur Singh Sło Ganga Jal Moh . Sainia 

Mukhtine - a - am , Sh . Voja Kumar S / o Chhabil Da ss , 
Chhabil Daas S / o Lekh Raj Moh , Sainia , Hissar 

( Transferor ) . 
( 2 ) Smt. Bhagwani Devi W / o Nobat Raj Geol, Vijay 

Nagar Near Telegraph Office, Hissar ( Transferee ). 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ---- 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice 03 the respective persons , 

whichever period expired later; 
(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazettc . 
It is hereby notificd that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed, and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections . 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


Jaipur , the 19th May 1973 
Ivu . J - 3 / 72 ( 1 ) / 83 / 398 / 193 .- -Wnertas, 1 S . C . 
Prashar, being the Competent Authority under Section 
269B of the income- Tax Act , 1901 ( 43 of 1901) have 
l eason to believe that ine immovable property , having 
it fair market value exceeamg Rs. 20 , 000 and bearing 
INO . 6 - 8 , Raja Park Sludied at Jaipur land more 
luily described in the Schedule annexed heretu ) , nas 
been transieired as per adeu regiscered under til 
Inulan Registration Act, 1908 ( 16 OI 1900 ) in til oliice 
of the registering omcür at vulpur on 26 - 12 - 19 / 2 , 
Iur an apparent consideration which is less lllan lile 
fail market value of tiie aforesaid Dioperly and I 
Jiave reason to believe thai the fair inarket value of 
che property as aforesaid excecds tle apparent col . 
sideration inerefore by more inan ilteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transier with the 
object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

ilability of the transferor to pay tax under 
the income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 
facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the indian 
Income- tax Act, 1922 ( 1l of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 

Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 
And whereas the reasons for initiating procesualla 
for the acquisition of the aforesaid properly in terms 
of Chapter XX4 of the income- iax fict, 1901 ( 13 of 
1961 ) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of uie 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the incoine - tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following person3, 
namely : 
( 1 ) Shri Ramayatar Gupta S / o . Shri Radhumal 

Choudhary . Through Shri Prabhudayal Agar 
wal holding special power of attorney for him . 

( Transferor ) . 
( 2 ) Shrimati Jiwani Davi Goyal w / o . Sarwan Ram 

Goyal. ( Transferee ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expired later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette, 
It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property. 

It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have right to be heard at the hearing of the 
objections, 
EXPLANATION : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that chapter . 

THE SCHEDULE 
Northern half part of plo tNo. B - 8 , Area 1050 Sq . 
yards, Chowkari Haveli City Scheme, Adarsh Nagar , 
Raja Park , Govind Marg , Pagal Khana Road , Jaipur. 


THE SCHEDULE 
Plot No. 40 Block A Moh . Wazirpura , Hissar. 
Date 18 - 5 - 1973 
Seal 

G . P . SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax, Acquisition Range 

Chandigarh 
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Jaipur , the 19th May 1973 
Ref . No. 1 - 3 / 12 ( 1 ) / 32 / 397 / 194 . Whereas , 1, S . C . No. 1 - 3 ; 72 ( 1 ) / 108 / 406 / 195.- - Whereas , I. S . C . 
Prasnar , pliſis the competent authority under section 

trashar , being the competent authority under 
209B of liind incomc - Tax ict, 1961 ( 423 of 1901 ) , have 

sectiun újb oi tho II Come - Tax Act, 1961 (43 of 1961) , 
reason to bullevé inat tua 10movable puoperty , having ildve reason to Dileve that the ininiuvable property , 
a fair market valls exceeding Rs. 20 ,VVU na bearing 1 .zving a lair market value eiceeding Ks. 25 , 000 and 
No. B - 8 situated ai Jaipur ( and more fully described 

DEiOlsis No . Stjueued at Chowkarı Haveli ( and 
in the schstuie antichea heretu ) , has been transferreu 

nort Luily descăibed in the schedule annexed hereto ) , 
as pee deed 10gistered uliver the Indian). fiagis Tuvon las peid tänuired as per deca registered under the 
Act, tyuu ( 16 OL 1903 ) 111 ifie office of the registerug 

Todani tegisualion Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
oinccr at vuur on au - 1 - si ior all apparent consir 

Of u leģLICLISg Cuidui äi jaipur on 20 - 12 - 72 for an 
deracion Winch is 10 : s ikan tno jair orkut Pillo OT 

Jupit will consiucrütion which is less inan the fair 
the urored proptc;" ülili sirivo reason 10 000 Mirkot value o ! 11 : Diolencia properiy and I have 
maí tile id11 D e value oſ tie piopuriy ij 

Flü 10 ) to belove nal ne idir market value of the 
aloresaid leids lo appartrit - considercon 

property as aioresaid exceeds the apparent considera 
thereior y mic thin firteen percent of tion thereor by more than fiiteen per cent of such 
such apparent consideration and that the coasi apparent considera cion and that the consideration for 
deration for such iranster as agreed to betwcen ine 

such Lienster as agreed to between the transferor ( s ) 
transieror ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly 

and the transferee ( s ) has not been truly stated in the 
slated in the said instrument of transter with the seld instrument of transfer with the object of 
object of 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transieror lo pay tax under 

liability of ine transieror to pay tax under 

the income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
the income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 

respect of any income arising from the trans 

fer; and/ or 
ler ; and / or 
facilitating ide Colccalment of any income or 

( b ) iaciliiating the concealment of any incorne or 
any Dioneys Ol viher assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 

any moneys or other assets which have not 
Lansicres for the purposes of the Indian 

buen or which ought to be disclosed by the 

tragistelee for the purposes of the Indian 
income- tax ct, 1932 . ( 11 of 1922 ) or the 

Income - tax Act, 1922 111 of 1922 ) or the 
uncone- tax Act , 1901 (43 of 1961) or the 
Wealth - iax Act 1957 ( 27 of 1957 ) . 

Income- tax Act , 1901 ( 43 of 1361) or the 
Anc whereas the reasons for initiating proceedinys 

Wealth Tax Act, 1937 (27 of 1957 ) . 
for the acquisition of the aforesaid propery in terms 
of Chapier XXâ of the Incoinc- tax Act , 1961 (43 of 

And whereas the reasons ior initiating p .coceedings 
1951) have been recorded by ne. 

for the acquisition of the aforesaid property in terms 

of Chapter XXA of the income- tax Act, 1961 (43 of 
Now , therefore, in pursuani oi seciion 269C , 1 1901 ) have been recorded by me. 

. . . .. . . .. for the acquisition of the Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
: . . . . issue of this notice under hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

: : 2690 of the Income- iax Act, aforesaid property by the issue of this notice under 
1961 (43 of 1901 ) to ine following persons, namely : - - sub - section ( 1 ) of siction 269D of the Income- tax 

Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
( 1 ) Slicimati Shanti Devi l ijorivalla W / o Bhawani 

namely : -- - 
Shankar Tijoriwella , Through Shri Prabhu 
Jayai Agarwal hoiding special power of 

( 1 ) Lt. Madhvendia Singh Through Maj. Gen . 
attorney for her . 

Kanwar Bhagwati Singh S / o Thakur Devi 
( 1) Shri Moolchand Agarwal & Mahavir Prasad 

Singh holding special power of attorney . ( Tran 
Agarwal ( Transferee ) . 

sferor ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 

( 2) Shri Bhola Ram S / o Shri Bhoriya Ram . 

( Transferee ) . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from the date of publica 

Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
tion or this notice in the Official Gazette or a perty may be made in writing to the undersigned - - 
period of 30 days from the service of notice 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period 
on the respective persons, whichever period 

of 45 days from the date of publication of this 
expired later ; 

notice in the Oificial Gazette or a period of 
( b ) by any other person interested in the said 

30 days from the service of notice on the res 
immovable property within 45 days from the 

pective persons, whichever period expires later ; 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 

( b ) by any other person inierested in the said 

immovable property within 45 days from the 
It is hereby notified that a date and place for hearing 

date of the publication of this notice in the 
the objections, if any , made in response to this notice 

Official Gazette . 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 

It is hereby notified that a date and place for hear 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 

ing the objections , if any, made in response to this 

notice against the acquisition of the immovable pro 
It is hereby further notified that every person to perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
whom notice is given under the preceding paragraph to every person who has made such objection , and 
shall have a right to be heard at the hearing of the the transferee of the property . 
objections . 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein 

It is hereby further notified that every person to 
as are defined in Chapter XXA of the 

whom notice is given under the preceding paragraph 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have a right to be heard at the hearing of the 
shall have the same meaning as given 

objections. 
in that chapter . 
THE SCHEDULE 

ExiI NATION : - - Tlie terms and expressions used liere 

in as are defined in Chapter XXA OI 
Southern half part of plot No. B - 8 , Area 1050 Sq. 

the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
Yards with construction thereon in chokri Haveli City 

shall have the same meaning as given 
Scheme, Adarsh Nagar Rajapark , Govind Marg, Jaipur . 

in that Chapter . 
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THE SCHEDULE 
Plot No. 82 Arca 856 Sq , yards in Chowkri Hawali Shabar 
West, Sardar Patel Marg , Dhuleshwar Garden , Jaipur, 


It is horoby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notico aguinst the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
nouce thereof shall be given to every person who has made 
such objecyon, and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notico is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


EXPLANATION : The terins and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
samo neaning as given in that Chapler , 


THE SCHEDULE 


. A portion of plot No. C , 37 situated at Bhagwandass Road 
in the City Jaipur incasuring 1336 Sq, yards alongwith thc 
construction , thercon and its compound walls, On the North 
Lajpat Ral Marg . On the South Plot No . 3718 , on the East 
B . D . Road , On the West Plot No . 37 - A . 


No, J- 3 /73 ( 1 ) / 18 / 119 / 196 . - Whereas I, S . C . Prashar , be 
ing tho competent authority under section 269B of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to helieve that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing No . Plot No . C -37 situated at B . D . 
Road , Jaipur ( and more fully described in the Schedule an 
nexed hçreto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Jalpur on 17 - 1- 73 for an 
apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason 
to believe that the fair piarket value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transforor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in tho said instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the traosſeror to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( 1 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Incometax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 

of the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 
And whereas the reasons for initiating procoedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section "269D , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of 
section 269D of tho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely :-- - 
( 1 ) Shri Manoharlal Oberoi S / o Shri Bhagat Baliram 

( Transferor ) 
( 2 ) (a ) M /s. Phoolchand Virendra Kumar Karta, Shri 

Phoolchand Join . 
( b ) M / s, Virender Kumar Samesh Kumar Karta Shri 
Virendra Kumar. 

( Transferee ) 
( 3 ) Mrs. Dlawrio. 

( Person in occupation of Property ) 
(4 ) (i) Shri Phoolchand 

( ii ) Shri Virender Kumar 
( iii ) Smt. Pushpa Jain 
( iv ) Smt. Padma Jain 


No. 4 - 4 / 72 ( 1 ) / 3 /600 / 191. . Whereas I, S . C . Prashar being 
the competent authority under section 269B of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceçding 
Rs. 25,000 and bearing No. 1 & 2 situated at Jaipur Road , 
Ajmor ( and more fully described in the Schedulo annexed 
boreto ), bas been transferred as per deed registered under 
tho ladjan Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the registering oficer at Jaipur on 17 - 11 -72 for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforcsald ex 
cecds the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the consi 
decation for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in 
tho said instrument of transfor with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


And whereas the reasons for initiating proceedlogs for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been 
recorded by me. 


Now , therefore, in pursuanco of section 269D , I horoby 
initiate procoodings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely :-- - 


( 1 ) Smt. Shanta Kumari Lodha W / o Seth Subhagmal 

Lodha . Lodha House , Naya Bazar, Ajmer , 


( v ) Shri Vironder Kumar Guardian of Minor Samesh 

Kumar . 


( Transferor ) 


( 2 ) Kushal Singh Mehta S / o Shri Naryan Dass Mehta , 

Prop . Laxmi Agenclos, 1 - Ashok Marg , C . Schomo, 
Jaipur . 


( Transferte ) 


(Person whom the undersigned knows to bo in 

torest in the property ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons with in a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able properly within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


( a ) by any of the aforesaid persons with in a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the official Gazetto or a period of 30 days 
frow tho service of notice on the respective persons , 
whichovor period expircs later ; 
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( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

OMcial Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property , 

It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here . 

in are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


b ) by any othor person interested in the safd immov . 

able property witliin 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Omcial Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, male in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to cvery person who has mado 
such objection , and to transfarce of the property . 

It is frereby further 30tified that every person to whom 
notice is given under the preceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 
EXPLANATION : The terms and expressions used bercin as 

Arc defined in Chapter XXA of The Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
same meaning as given in that Chapter 

THE SCHEDULE 
Two urban plots with a total area of 1052 Sq , yards, Part 
of the Bunglow known as Bhagat Singh Wali Kothi, situated 
03 Jaipur Road , Ajoner. 

No . A - 8 /72 ( 2 ) / 11 / 154 . - Whereas , I, S . C . Prashar 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing No. 
Choumu Fort situated at Choumu ( and more fully des 
cribed in the Schedule annexed hereto ) , has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the registering officer at Amber on 7 - 12 - 1972 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to belicve that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the appparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Tucome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trang 
Ter ; and / or 
facilitating the concealment of any income or 
any monevs or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1992 ( 11 of 1922 ) or the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1981 ) or the 

Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1967) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1981) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - gection ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 
( 1 ) Smt. Prem Kumari widow of Thakur Raj 

Singhii. Ex - Jagirdar, Choumu Thikana and 
Smt. Shakuntala Kumari Alias Smt. Nina 
Kumari D / O Thakur Raj Singh and W / O 
Thakur Surender Pal Singh Caste , Rayout. 
Through Rao Surendra Pal Singh holding 
General power of attorney for them . ( Trans 

fcror ) . 
( 2 ) Shri Ram Gopal S / O Chotilal Lakra , ( Trans 

feree ) . 
Obtections. If any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesafd persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Omcial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expiręs later ; 


(b ) 


THE SCHEDULE 
One Afth share of the Choumu Garh property situat , 

ed in Choumu town at distance of 33 K . M . 
from Jaipur . The garh property is an old 
construction consisting of about 50 rooms, 
servants quarters and godowns etc . The 
garh is fortified by three high walls ( Apr. 50 
ft. high ) and Khai ( Trench all oround it which 
is approximately 47 feet wide and 40 feet 
deep . The total area under the garh property 
including the Khai around it and the fort walls 

surrounding it is reported to be 13 bighas. 
No. A -8 /72 ( 2 ) / 12 / 655. Whercas, I, S . C . Prashar, being 
the Competent Authority under section 269B of thc Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs 25 , 000 / - and bearing No . Choumu. Fort situated at 
Choumy ( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred As per deed registeerd under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the registering officer at Amher on 7 - 12 - 1972 for an 
apoarent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer es agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferer ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 

or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesaid pronerty in tarins ofChapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , T hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 
( 1 ) Smt. Preni Kumari widow of Thakur Rai Sinchii, 

Ex - Taoirdar Choumi Thikana and Smt Shakintala 
Kumari Aling Smt Nina Kumari Dlo Thakur Raj 
Sinoh and W / O Thakur Surender Pal Singh . Chate , 
Rainut. Throuch Ran Surendra Pal Singh holiling 

general power of attorney for them . ( Transferor) 
( 2) Shri Radhoy Shaym S /o Shri Chotelal Lakra 

(Transferee ) . 
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Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persoos within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetic or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever prind expire s later ; 
( h ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dare of the 

publication of this notice in the Oficial Gazeite . 
It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the innovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every penon who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding raragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections , 
EXPLANATION : The terins and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


Objections, if any, to the acquisition of the said piederty 
may be made in writing to the unde signed -- - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of his notice 
in the Ohicial Gaveit. or a period of 30 days from 
the service of notics on the respective persons, 

whirh . Ver poi, pupiies latus ; 
( ! ) by any other pc , 01 terenied in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
Il is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections, if any, made in responsa to this notice against tho 
acquisition of the immovable proiecty will be fixed , and notice 
thercof shall be given to every person who has made such 
ohjcction , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be hcard at the hearing of the objections, 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


TIJE SCHEDULE 
One fifth share of the Choumu Garh property situated 
in Choumu town at distance of 33 KM . from Jaipur . The 
property is an old construction consisting of about 50 rooms, 
servants quarters and godowns etc . The gar ı is fortified by 
three high walls . ( Apr . 50 ft. high ) and Khai ( Trench ) all 
around it which is approximately 47 feet wide and 40 feet 
deep . The total area under the garh property including the 
Khai around it and the fort walls surrounding it is reported 
to be 13 bighas. 


THE SCHEDULE 
One fifth share of the Choumi Garh property situated 
in Choumu (own at distance of 33 K .M . from Jaione. The 
properly is our old construction consisiing of about 50 rooms, 
servan s quarters and godow ?s etc . The ath is forrified by 
three high walls. ( Apr. 50 ft. high ) and Khai ( Trench ) all 
around it which is approximately 47 feet wide ant 40 feet 
deep . The total area under the garh property including the 
Khai around it and the fort walls surrounding it is reported 
to be 13 bighas. 


No, A - 8 / 72 ( 2 ) / 13 /656 . - Whereas, I, S . C . Prashar, being 
the Competent Authority under section 269B of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. Choumu Fort situated at 
Choumu ( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the registering officer at Amber on 7 - 12- 1972 for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforcsaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and ihat the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the ohject of - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to nay tax under the Income- tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income- lax Act, 1961 (43 of 1961 ) 

or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid pronertv in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Nok , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub -section ( 1) of 
Section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) io 
the following persons , namely :-- - 


No . 1 - 8 / 72 ( 2 ) / 14 / 657.-_ Whereas , I, S . C . Prashar being 
the Competent Authority under section 269B of the Income 
lax Act , 1961 (43 of 1961 ) , hava reason to believe that the 
immovable property, having a fai• market vallle exceeding 
Ri, 25, 000 / - and bearing No. Choumu Fort situated at 
Choumu (and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been tran : ferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1909 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the registering officer at Amber on 7 - 12 - 1972 for an 
annarent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to helieve 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the anparent consi.laration therefor by more than 
fifteen percent of such appare t consideration and that the 
consideration for such transfer 23 agreed to beiween the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of.- -- 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be discloced hv the transferas for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income tax Act 1961 (43 of 1961 ) 

or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesnid pronarty in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 2607 . I herebyr 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid nro 
perty by the issue of this notice under Sutheaction ( 1 ) of 
Section 269D of ihe Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely :- -- 


( 1 ) Smt. Prem Kumari Widow of Thakur Raj Singhii , 

Ex- Jagirdar Choumu Thikana and Sm Shakuntala 
Kumari Alias Smt. Nina Kumari Dlo Thakur Raj 
Singh and W / o Thakur Surender Pal Singh , Case , 
Rainut. Through R20 Surendra Pal Singh holding 
general power of atorney for them ( Transferor ) . 


( 1 ) Smt. Prem Kumari Widow of Thakur Rai Singhii, 

Ex - Jagirdar Choumu Thikana and Smt Shakuntala 
Kumari Aline Smt Nina Kumari nlo Thakur Raj 
Singh and Win Thakur Surender Pal Singh , raste . 
Rainit. Throgsh Rao Surend . a Pal Sinoh holding 

general nower of a inoney for them ( Transferor ) , 
( 2 ) Shri Rameshwarlal S /o Shri Chotelal Lakra ( Trans 

feree ) . 


(2 ) Shri Hari Narin S / o Chotilal Lakra ( Transferee ). 
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Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazettc or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires later ; 
( b ) by any of her person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazelle . 
Il is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to cvery person who has made suich 
objection , and the transferec of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to he heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
Ineaning as given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


* One fifth share of the Choumu Garh property situated 
in Choumu town at distance of 33 K . M . from Jalpur. The 
property is an old construction consisting of about 50 rooms, 
servants quartcrş and godowns etc . The garh is fortified by 
three high walls . (Apr. 50 ft, high ) and Khai ( Trench ) all 
around it which is approximately 47 feet wide and 40 feet 
deep. The total area under the garh property including the 
Khai around it and the fort wally surrounding it is reported 
to bc 13 bighas, 
Dalc : 16 -5 - 1973 
Seal 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaidt persons within a punod of 

45 days from the date of publicąlion of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires luter ; 
( b ) by any of her person interested in the said immov 

able property within 45 days from the datc of the 

publication of this notice in the Oflicial Gazolle . 
Il is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferce of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
noticc is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections . 
EXPJ.ANATION ; The terms and expressions used hercin As are 

defined in Chapter XXA of the income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 

THE SCHEDULE 
* One fifth share of the Choumu Garh property silualed 
in Choumu town at distance of 33 K .M . from Jaipur. The 
garh property is an old construction consisting of about 30 
rooms, servants quarters and godowns etc . The garh is fortified 
by three high walls . ( Apr, 50 ft. ) high and Khai ( Trench ) all 
around it which is approximately 47 feet wide and 40 feet 
deep . The total area under the garh property including the 
Khai around it and the fort walls surrounding it is reported 
to he 13 bighas . 

No. A -8 / 72 ( 2 ) / 658 . - -Whereas, I, S . C . Prashar, being the 
Competent Authority under section 269B of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) . have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuc excccding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. Choumu Fort situated at 
Choumu ( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred 45 per deed registered under 
The Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the registering oflicer at Amber on 7 - 12 - 1972 for an 
Apparept consideration which is less than the fair market 
value of ihe aforesaid property and I have reason to belicve 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideralion therefor by more than 
tifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to be.ween the 
transfcror( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 

urising from the trunsfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

nioneys or other assets which have not been or 
which ought to be discloscd by the trafişierce for 
the purposes of the Indian locome-tax Act, 1922 (11 
of 1922) or thic Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) 

or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957). 
And whereas the reasons for initiating procecdings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mc. 

Now , therefore , in pursuance of section 2690 , I hereby 
initiale proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 10 
the following persons namely : 
( 1 ) Smt. Prem Kumari Widow of Thakur Raj Singhji , 

lix -Jagirdar Choumu. Thikana and Smil. Shakuntala 
Kumari Alias Smt. Nina Kumari Do Thakur Raj 
Singh and w / o Thukur Surender Pal Singh , Caste , 
Rajput . Through Rao Surendra Pal Singh holding 

general power of w .1orncy for them ( Transferor ), 
(2 ) Shri Govind Narain S / o Chotelal Lakia Vaishya , 

resident Chowkri Topkhuna Hazuri, Rasta Khurra 
Jin Meta , Jaipur ( Transfcrcc ) . 


Jaipur, the 18th May 1973 
No. G -2 /72/ 17.. Whercas, I, S . C . PRASHAR , being the 
Competent Authority under Section 2690 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. Chak No. 67 , Ag. Land situated 
at Ganganagar ( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Ganganagar on 25th Nov 
cmber, 1972 for an apparent consideration which is less than 
thc fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
als aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 

facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income tax Act 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whicreas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by nic . 

Now , therefore , in pursuance of scction 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : 
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( 1 ) Shri Babu Ram , Shri Kishan Lal & Shri Phool Chand 

S / o Shri Shiv Dutta through Shri Shiv Dutta Rai 
holding general power of attorney for these three . 
( Transferor ) . 


( 2 ) Shri Shyam Bchari lal S / o 

Agrawal ( Transferee ) . 


Shri 


Suraj Bhan 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Olicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


the following persons, namely ! 

( 1) Shri Tara Chand S/ o Moot Chand ( Transferor). 
( 2 ) Smt. Jamni Bai Wo Dharam Dass Sladbi ( Trans 

feree ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the indersigned - - 
(n ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days ( roni 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires later ; 
(b ) by any of her person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazetic . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the inmovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding Daragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections, 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
mçaning as given in that Chaptor. 


( b ) by any of her person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovablo property will be fxed, and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of tho proporty . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have right 
to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : The torms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


25 Bigha irrigated Agriculture land being No. 67 /25, 68 / 6 , 
41/ 20 , 21 / 6 , 28 / 11 , 51/ 25 , 26 / 14 , 2276 ( Trrigated by 
Canal ) . 


No . 1 - 17 / 72 ( 2 ) / 10 / 627.- - Whereas, Y, S . C . Prashar , being 
the competent authority under section 269B of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) have rcason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxcceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. . . . . . . . . . , situated at Jodhpur 
( and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been trausferred as per dccd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering officer at Jodhpur on 25th November, 1972 for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of of the property AS aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


THE SCHEDULE 
Plot No. 318 (half portion ) Residential House at Road 
No. 4 , Sardar Pura , Total area 200 Sq . yards at Jodhpur. 

No. . . . . . . . . . . . -_ Whereas, I, S . C . Prashar, being the 
Competent Authority under section 269B of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe that the 
immovable proporty , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No .. . . . . . . . . . situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Jodhpur on 25th November. 1972 for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid properly and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transfereels ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of — 
( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to Dav tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incoóng 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922) or the Incomc-tax Act 1961 (43 of 1961) 

or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 
And whercas the reasons for initiating proceedings for th : 
acouisition of the aforesaid nroperty in terms of Chapier XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I herchy 
initiate nsocecdings for the acquisition of the aforesaid pro 
nertv bv the issue of this notice rinder Sub -enction ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 

( 1 ) Shri Tara Chand S / o Mool Chand ( Transferor ) , 
(2 ) Sm . Kishni Bai w /o Laxman Das Sindhi ( Trans 

feree ) , 
Ohirctions if any. to the acquisition of the said property 
may be made in writing 10 the undersigned — 
( a ) hw any of the nforcsaid nesong within a neriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
th nurmoses of the Indian Income-tax Act. 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -lax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for th 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
hy mc 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
Derly hv the issue of this notice under Suh -section ( 1) of 
Section 2699 of the Tncome-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
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the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later ; 
( b ) by any other person interested in the said immova 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
Il is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereol shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo right 
to be heard at the hçaring of the objections, 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the sanje 
meaning as given in that Chapler , 

THE SCHEDULE 
Plot No . 318 ( one half portion ) Residential House at Road 
No. 4 , Sardar Pura , Total Arca 200 Sq . yards at Jodhpur. 

S. C , PRASHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- tax, Acquisition Range , Jaipur 


Kakinada , the 18th May 1973 
No . J . 5 ( 9 ) / 72 - 73, - Whereas, I, K , SUBBA RAO being 
the competent authority under section 269D of the Income 
tux Act, 1961 (43 of 1961) have reasons to belicve that the 
Innovablc property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 und bearing No . Door No. 12 / 9 Gruma Khantam 
siluhied al Rayotpet, Nandigama (and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registration office at Nandi 
gama on 29th Nov. 1972 for an apparent consideration which 
is less than the fair nirket value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per rent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the tansterce (s ) has 
not been li lely stated in the said instrument of transfer with 
The object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incometax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 
facilitating the conccalment of any income or any 
moncys or other assets which have not been or 
wliich ought to be disclosed by the transfcree for 
the purpose of the Indian Incometax Act, 1922 ( 11 

of 1922 ) or the Wealthtax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Incometax , Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by me, 

Now , therefore , in pursuance of section 269D , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pir 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Incouictax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : - - 

( 1 ) Shri Nakarikanti Rajagopalan , Nandigama ( Post & 
Talug ) Krishna Dist, 

(Transferor ) 
( 2 ) East India Tobacco Company ( Pvt.) Ltd ., Guntur. 
Represented by Y . K , S . Prakasa Rao, Guntur. 

( Trunsferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
(EW ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dale of publication of this 
notice in the oficial Gazette or a period of 30 days 
Trom the service of notice on the respective persons , 

whichever period cxpires later ; 
( 5 ) by any other person interested in the said innlov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
Il is herchy notified that a date and place for hearing this 
objcctions, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the inmovablc property will be fixed , and 


notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the trapstcree of the property . 

Il is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the nearing of ihre objections, 
EXPLANATION : The Terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) sball have tho 
Same meanag as given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Godown situated in Ac. 0 - 30 cents of site in Nardigana 
Grama Pancbayat , Nandigania Taluk , Krishna District. - - 12th 
Ward , Grama Kantham : 

EAST - Public Bazar 100 
SOUTH - 30 Road 
WEST - Trunk Road 

NORTH - Sile of Nakarahanti Ramanayya . 
No . 1 5 ( 10 ) / 72 - 73 , — Wherens , I. K . SUBBA RAO . being 
the competent authority under section 269D of the Income 
lax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reasons to beliove that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Ks. 25, 000 and bearing No, situated at Malkipurain , Police 
Station Road ( anke more fully described in the Scheduled an 
nexed hereto ) , has been pansferred as per deed registered 
under the Indian Registration Art, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
ollice of the registering office at Malkipuram on 28 - 11- 72 for 
an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
what the fair market value of the property as aforesaid ex 
ceeds the apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agrecd to between the transferor( s ) and 
the transferee ( s ) has not been truely stated in the said insuru 
ment of trunsfer with the object of : - 
(a ) facilitating lhe reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incometax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any incomc or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcree for 
thc purpose of the Indian Incomctax Act, 1922 ( 11 

of 1922 ) or the Wealthtax Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 
And whereas the reasons for initialing proceedings for the 
acquisition of llic aforesaid property in terins of Chapter 
XXA of the Incometax , Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269D , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D) of the Incometax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : - - 
( 1) Shri Mudunuri Lingaraju Adopted son of Madunuri 

Lingaraju , Malkipuram . ( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mudunuri Narasimha Raju S / o Lingaraju . 

Malkipuram Rajole Tq . Divvi Suryanarayanamurthy 
S / o Danaiali, Coconut Merchant, Malkipuram . 

( Transferee ) 
( 3 ) M / s. Jana Sankariah & Sons, Morí Village , Sri. 

Vekukuri Ramamurthy Raju , 
( Persons whom tho undersigned knows to be interest 

cd in the property ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned ; 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 

whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said improv 

Able property within 45 days from the datc of l.ho 

publication of this nulice in the Official Gazette , 
It is hereby notified that a datc k7d place for hearing the 
objeclions, if any , made in response to this notice against the 
ricquisiíion of the innovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has mude 
51ch objcction , and the 15& sferee of the property . 
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It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 2d 
right to be heard at the hearing of the objections , 
EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) strall have the 
sainc meaning as givon in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
Panchayat Word NJ, 2 Door No . 58 - 1 Cinema Theatre in 
the name of Sri Saraswathi Picture Palace alius Sri Venkate 
swara Picture Palaco with compound walls , latrines, projector , 
Elcc , fittings, futniture etc . 

EAST - Land No. 76 .4, SOUTH – V . Venkatapathi & S . 
Nagaratnam , WES [ — Site of M , Lingaraju & another , 
NORTH — Irrigation canal. 

K , SUBBA RAO , 

Competent Authority 
Inspecting Assii. Ckummissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kakinada 
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

NOTICE 
INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE ETC ., (RELEASED 
EC / SSC OFFICERS ) EXAMINATION , 1973 

F . 14 / 4 / 72- E .I. ( B ) 

New Delhi, the 26th May 1973 
A combined competitive examination for selection of Re 
loased Emergency Commission Onicers / Short Service Com 
missioned Otticers who were commissioned in the Armed 
Forces alter ist November , 1962, but before 10ih January , 
1968 , or who had joined any prc -Commission training before 
the latter date , but were commissioned on or aller that date , 
for appointment to the following Services : 

( i ) The Judian Administrative Service , 
( ii ) The Indian Foreign Service , 
( iii ) The Indian Police Service . 
( iv ) The Central Information Sorvice . (Grade II ) . Clasi 
( V ) Thc Indian Audit & Accounts Service . 
( vi ) The Indian Customs & Central Excise Service . 
( vii ) The Indian Defence Account Service , 
( viii ) The Indiau Income-tax Service (Clays I ) . 
(ix ) The Indian Ordnance factories Service , Class I. 

( Assistant Managers -- -Non - Technical ) . 
( x ) The Indian Postal Service . 
( xi) The Indian Railway Accounts Service , 
( xii ) . The Military Lands and Cantonments Service Class I. 
( xiii) The Indian Railway Traffic Scrvice , 
( xiv ) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police 

Service , Class II . 
( xv ) The Central Secretariat Service, Section Officers 

Grade , Class II. 
( xvi ) The Customs Appraisers Service , Class II. 
( xvii ) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil 

Service , Class II. 
(xviii ) The Indian Foreign Service, Branch B Integrated 

Grades II and III of the General Cadre , Class II 

( Section Officers Grado ) . 
( xix ) The Railway Board Secretariat Servicc Cluss II. 
( xx ) The Armed Forces Hendquarters Civil Service , Assis 

tant Civilian Staff Oflicers Grade , Class 11. 
( xxi ) Thc Military Lands and Cantonments Service , Class 

II. 
( xxii ) The Goa , Daman and Diu Civil Service , Class II, and 

( xxii) The Pondicherry Civil Service , Class II. 
will be held by the Union Public Service Commission at 
AHMEDABAD , ALLAHABAD , BANGALORE , BHOPAL , 
BOMBAY, CALCUTTA , CUTTACK , DELHI, HYDERA 
BĄD , JAIPUR , MADRAS , NAGPUR , PATIALA. PATNA , 
SHILLONG , SRINAGAR , TRIVANDRUM and LONDON 
commencing on the 29th September, 1973 , in accordance with 
the Rules published by the Cabinet Secretariat ( Department of 
Personnel and Administrative Reforms) in the Gazetto of 
India , dated 26th May 1973 . 

THE CENTRES AND THE DATE OF COMMENCE 
MENT OF HE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE 
ARE LLABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION 
OF THE COMMISSION . CANDIDATES ACCEPTED FOR 
ADMISSION TO THE EXAMINATION WILL BE INFORM 
EN AT WHAT PLACE , AT WHAT TIME AND ON WHAT 
DATĖS THEY SHOULD PRESENT THEMSELVES . 


2 . The approximate number of vacancies in the various rir 
vices for which recruitment is to be made on the basis of this 
examination is given below : - - 

(i) The Indian Administrative Serivce 
(1 ) The Indian Foreign Service , , 5 (unreserved ) 
(ii) The Indian Police Service . . . 
(iv ) The Central Information Service , 
Grade II ), Claşg I, . . 

1 ( unreserved ) 
(v ) The Indian Audit & Accounts 

Service . . 
(vi) The Indian Customs & Central 12 (Includes 1 vaca 
Excise Service . . . . . ncy reserved for 

Scheduled Castes 
candidate and 1 
Vacancy reserved 
for Scheduled Tri 

bes candidates ) 
(vii), The Indian Dofence Accounts 2 (Unreserved ) 

Service . . . 
( viii) The Indian Income-lax Service 20 (Includes 3 vacan 
(Class I) . . . . . 

cics rcscrvod for 
Scheduled Castes 
candidates and 2 
vacancies reserved 
for Scheduled Tri 

bes candidates ). 
(ix ) The Indian Ordinance Factorics 4 ( Includes 1 vac 

Service Class I (Assistant Managers ancy reserved for 
- Non - Technical) 

Scheduled Castes 
candidates and 1 
for Schedulcd 

Tribes candidates .) 
(x ) The Indian Postal Service 
(xi) The Indian Railway Accounts 

Service 
(xii) The Military Lands and Canton 

ments Service Class I . 
(xiii) The Indian Railway Traffic Service 
( xiv ) The Delhi and Andaman & Nico 

bar Iglands Police Service , Class II 1 (unreserved ) 
(XV ) The Central Secretariat Service , 

Section Officers Grade, Class II 
(xvi) Tho Customs Appraisers, Service , 

Class II 
(xvii) The Delhi and Andaman & Nico 1 (unreserved) 

bar Islands Civil Service Class II 
(xviii) The Indian Foreign Service, 5 (Includes 1 va 

Branch B Integrated Grades II and cancy rescrved for 
Ill of the General Cadro, Class II Scheduled Castes 
(Section Officers Grade ) 

candidatos ) 
(xix ) The Railway Board Secretariat 

Service , Class II . . . 
(xx) The Armed Forces Headquarters 

Civil Service , Assistant Civilian Slair 

Officors Grade , Class II 
(xxi) The Military Lands and Canton 

ments Service, Class 11. 
(xsil) The Goa , Daman and Diu Civil 

Service , Class II, and 
(xxiii) The Pondicherry Civil Service , 

Class II . . . . 
* Vacuncies not intimated by Government. 
* " The numbor of vacancies reserved for the Scheduled 

Castes and tho Scheduled Tribes candidates, if any, will 

be determined by Government. 
The above numbers are liable to alteration , 

3 . A candidate may apply for admission to the examina 
tion in respect of any one or more of the Services cover 
by the scheme of the Examination in accordance with the 
provisions of the Cabinet Secretariat ( Department of Per 

onnel and Administrative Reforms) Notification No. 15 / 1 / 
73 - AIS ( 1 ) . dated 26th May 1973, 

Subject to his eligibility in terms of the aforesaid notifica 
tiun , he may specify in his application as many of these 
Services us he may wish to be considered for . Candidates 
are warned that they will not be considered for appointment to 
any Service not specified by then . 
N . B , : Candidates are required to specify clearly in their 

applications the order of preferences for the Scr 
vices for which they wish to be considered , Thev 
are advised to indicals as many Service as they wish 
( o , so that having regard to their ranks in the order 
of merit. duc consideration can be given to their 
prelerences when making appointments 


PART III — Sec . 1 ] 


ITVATSTHA 5 1895 ) 
THE GAZETTE OF INDIA , MAY 26 , 1973 ( JYAISTHA 5 , 1895 ) 


941 


Communications not giving these particulars may not be 
attended to . In all correspondence with the Union Public 
Service Commission concerning this examina :ion , candidates 
should invariably Superscribe their envelopes and correspon 
dence with the words " INDIAN ADMINISTRATIVE SER 
VICE, ETC . (RELEASED EC / SSC OFFICERS ) EXAMI 
NATION 1973 " . 

K . V . RAMAKRISHNAN , 

Controller of Examinations, 
Union Public Service Commission 


4 . A candidate serving in the Armed Forces and seeking 
admosion to the examination must apply on the prescribed 
form ol application , direct to the Oflicer Commanding his Loit , 
who will complete the certificate at the end of the application 
101m and forward it to the Secretary . Union Public Service 
Commission , Dholpur House , Shahjalan Road , New Delhi 
Delhi- 110011 . A candidate who is himself the Officer Com 
manding his Unit, must submit his application direct to his next 
superior Officer who will complete the said certificate at the 
l id of the application , and forward it to the Conimission . 

A candidate who has been released from the Armed Forces 
and secks admission to the examination must apply direct to 
the Secretary . Union Public Service Commission, Dholpur 
House , Shahjahan Road New Delhi- 110011 , on the prescribed 
form of application , 

5 . The prescribed forms of application and full particulars 
of the examination are obtainable from the Commission by 
post on payment of Re. 1. 00 which should be remitted by 
Money Order, to the Secrelary Union Public Service Com 
inission , Dholpur Houso , Shahjahan Road , New Delhi- 110011 . 
The name of the candidate with his address , and the name 
of the examination should be written in block capitals on the 
Money Order Coupon . Postal Ordery or cheques or currency 
notes will not be accepted in lieu of Money Orders . The forms 
can also be obtained on cash payment at the counter in the 
Commission s office . This amount of Re. 1. 00 will in na cuse 
he refunded . 


Application form and connecled papers can also be oblain 
ed without any payment from the following Army sources : - - 

( i ) Command Headquarters, 
(ii ) Corps Headquarters , 
( iii) Division Headquarters . 
( iv ) Arca Headquartc ; s, and 

( v ) Sub Area Headquarters. 
6 . The completed application form must reach thc Secretary , 
Union Public Service Commission Dholpur House , Shahjahan 
Road , New Delhi- 110011 on or before the 9th July 1973 
acconipuuisd by nccessary documents in accordance with the 
instructions to candidates contained in the Annexure. 
No ( ! plication received after that date will be considered . 

Applications from candidates who are abroad / oversea . will 
however , be accepted up to the 23rd July 1973. ( This 
is applicable to persons actually residing abroad / overnas x1 
the time of submission of their applications ) . 

7 . The fact that an application form has becry supplied on 
a cortziii date , will not be accepted as an excuse for the late 
submission of an application . The supply of an application 
form does not ipso facto make the receiver eligible for 
admission to the examination . 

NOTE . Candidates cxperiencing difficulty or delay in obtain 
ing application forms and connected papers from any of the 
Defence authorities mentioned in the second sub - parit of para 
5 above , must take timely steps to obtain the same from the 
Secretary , Union Public Service Commission in the manner 
prescribed in tho first sub -para of para 5 ibid , 

Candidates are warned that if they send their applications for 
requests for application forms to the Union Public Service 
Commission at a late date , they will do so at their own risk . 

8 . If any candidate who took the Indian Administrative 
Service etc . (Releated EC /SSC Officers ) Examination bold 
in 1972 wishes to apply for admission 10 this examination , 
he must submit his application by the prescribed date with 
out waiting for the results or an offer of appointment, IC 
he is appointed on the rosults of the 1972 examination , his 
cucidature for this examination will be concelled on request, 

9. All communications in respect of an application should 
be addressed to the Secretary , Union Public Service Com 
mission , Dholpur House , New Delhi-110011, and should con 
tain the following particulars : 

( i) NAME OF EXAMINATION , 
( ii) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION , 
( iii ) ROLL NUMBER ( IF COMMUNICATED TO 

CANDIDATE ) . 
( iv ) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN 

BLOCK CAPITALS ) . 
( v ) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICA 

TION . 


ANNEXURE 
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 
1 . A copy cach of the Notice, the Rulcs, the Application 
form and other papers relating to the cxamination is obtain 
able from the office of the Union Public Service Commission 
and other authorities in accordance with para 5 of the Notice . 
Candidates should consult them carefully to see if they are 
< ligible before filling in the application form . The conditions 
prescribed cannot be relaxed . 

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION THE CAN 
DIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE 
CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE NOTICE , 
THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR 
THE EXAMINATION , ORDINARILY NO REQUEST FOR 
A CHANGE IN THE PLACE SELECTED WILL BE 
ENTERTAINED , 

2 . (i) The application form and the acknowledgement card 
must be completed in the candidate s own handwriting. All 
entries / answers should be in words and not by dashes or 
dots. An application which is incomplete or is wrongly filled 
in , is liable to be rejected . 

NOTE , CANDIDATES SHOULD CLEARLY SPECIFY 
IN COLUMN 34 OF THE APPLICATION FORM THE 
NAME OF THE LANGUAGES IN WHICH THEY WISH 
TO ANSWER PAPERS AT ITEMS ( 1) AND ( i ) IN PARA 
GRAPH 2 OF APPENDIX H TO THE RULES OF THE 
EXAMINATION VIDE PARAGRAPH 4 ( a ) OF THE 
AFORESAJD APPENDDIX . THE OPTION ONCE EXER 
CISED SHALL BE TREATED AS FINAL ; AND NO RE 
QUEST FOR ALTERATION IN THE SAID COLUMN 
SHALI, BE ENTERTAINED . IF NO ENTRY IS MADE 
IN THE SAID COLUMN IT WILL BE ASSUMED THAT 
THE PAPER ( S ) WILL BE ANSWERED IN ENGLISH . 

( ii) The complcted Application form , and the acknowledge 
ment card should be sent to the Sccretary , Union Public Ser 
vice Commission , Dholpur House , New Delbi- 110011 , so as 
to reach him by the last dato prescribed in thc Notice , 

No application received by the Commission after the date 
p " 2.scribed in the Notice will be accepted . 

( ii ) A candidate serving in the Armed Forces must submit 
his applicalion direct to the Ollicer Commanding his Unit, who 
will complete the certificutc at the end of the application 
form and forward it 10 the Secretary , Union Public Service 
Commission , Dholpur House, Shahjahan Road New Delhi 
110011. A candidate who is himself ve Officer Commandiny 
liis Unil must submit his application direct to his next superior 
officer who will complete the said certificate dt the end of the 
applicalion , and forward il to the Commission , 

A candidate in civil employ of Government whether in a 
permanent or a temporary capacity or as work - charged 
employee other than a casual or daily - rated enploycc , Dilist 
submit his application through the Head of his Department 
or Office concerned who will complete the certificate at the 
end of the application form and forward it to the Commission . 

Applicutions from all other candidates , whether in private 
employment or in Government owned industrial undertakings 
or other similar organisations can be entertained direct. If 

11ch a candidate forwards his application through his em 
ployer and it reaches the Union Public Service Commission 
late the application even if submitted to the employer before 
the closing date , will not be entertained . 

3. ( i ) A candidate who has already been released from 
thic Armed Forces should submit along with his application a 
certificate in Origital, (with a copy thereof ) from the Army ? 
Air Force /Naval Headquarters to show that he is an Emer 
uency Commissioned / Short Service Commissioned Officer 
who joined the pre - commission training or was granted the 
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Commission in the Armed Forces after 1st November , 1962 
but before 10th January , 1968 or had joined any pre -Com 
mission training before the latter date , but was commissioned 
on or after that date and released according to the phased 
programme approved by the Government of India in the 
Ministry of Defence (in the case of an Emergency Commis 
sioned Officer ) at the end of the normal tenure ( in the case 
of a Short Service Commissioned Officer ) . The certiticate 
must indicate ( i ) the date of his joining pre -Commission 
training, if any, in the Armed Forces , (ii ) the date of his 
getting Commission and ( iii ) the Scheduled year of his release 
from the Armed Forces. 

( b ) candidate who has been released from the Armed 
Forces on invalidment should submit along with his applica 
lion a certificate in original (with a copy thereof) from the 
Army/ Air Force / Naval Headquarters to show that he is an 
Emergency Commissioned / Short Service Commissioned Offi 
cer who joined the pre - Commission training or was granted 
the commission in the Armed Forces after 1st November 
1962 , but before 10th January , 1968 or had joined any pre 
Commission training before the latter date , but was commis 
sioned on or after that date , and has been invalided cwing to 
disability attributable to or aggravated by military service . 
The certificate must indicate (i ) the date of his joining pre 
Commission training , if any, in the Armed Forces, (ii) the 
date of his getting Commission , ( iii ) the actual date of his 
release fiom the Armed Forces, and (iv ) the scheduled year 
of his release , according to the phased programme approved 
by the Government of India in the Ministry of Defence ( in 
the case of an Emergency Commissioned Officer ) / at the end 
of the normal tenure ( in the case of a Short Service Com 
missioned Officer ) , if he had not been invalided . 
NOTE .-- In case , however, such a candidate was an officer 

of the AMC, AMC (non - technical) , ADC or MNS , 
he should submit the required certificate from the 

DGAFMS. 
4 . ( a ) Candidates are warned that they should not furnish 
Quiy particulars that are false or suppress any material infor 
mation in filling in the application form . 

( b ) A candidate who after submitting his application for 
admission to this examination , is granted permanent commis 
sion in the Armed Forces or resigns from the Armed Forces 
or is released therefrom on account of misconduct, ineffi 
Ciency or at his own request, should communicate immedia 
tely , all relevant facts to the Union Public Service Commis 
sion . Failure to do so will be deemed to be a suppression of 
material information . ( cf , rule 16 ) . 

5. In addition to the certificate mentioned in paragraphs 2 
and 3 above a candidate must send the following documents 
with his application : 

(i) Certificate of Age. 
( ii ) Certificate of Educational Qualification , 
( iii) Two identical copies of recent passport size ( 5 cm . 

x 7 cm . approx. ) photograph of the candidate . 
Details of the documents mentioned in items (i) , ( ii ) and 
( iii ) , are given below : 

( i) Certificate of Age . — The date of birth ordinarily 
accepted by the Commission is that entered in the Matricula 
tion Certificate or in the Secondary School Leaving. Certi 
ficate , or in a certificate recognised by an Indian University 
as equivalent to Matriculation or in an extract from a Regis 
ter of Matriculates maintained by a University , which extract 
must be certified by the proper authority of the University . 
The expression Matriculation Certificate in this part of the 
instructions must be understood as including these alterna 
tive certificates . 

Candidates will thus understand that the Matriculation 
Certificate is required in all cases as evidence of age , and 
it must invariably be sent to the Commission , in original, 
with a copy thereof, together with the application . 

Sometimes the Matriculation or equivalent Certificate dees 
not show the date of birth , or only shows the age by com 
pleted years or completed years and months. In such cases a 
candidatc muct send , in addition to the Matriculation or equi 
valent certificate , an original certificate , together with a copy 
thereof, from the Headmaster / Principal of the institution 
from where he passed the Matriculation or equivalent exami 
nation , showing the date of his birth or his exact age as 
recorded in the Admission Register of the Institution . 


Candidates are warned that unless complete proof of age 
as laid down in these instructions is sent with an application , 
the application may be rejected . Further , they are warned 
that if the date of birth stated in the application is inconsis 
tent with the age shown in the Matriculation Certificate and 
no explanation is offered , the application may be rejected , 

NOTE 1. - A candidate who holds a completed Secondary 
School Leaving Certificate need submit with the original a 
copy of only the page containing entries relating to age . 

NOTE 2 . - CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONCE 
A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED AND 
ACCEPTED BY THE COMMISSION FOR THE PUR 
POSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION NO 
CHANGE WILL ORDINARILY BE ALLOWED AT A 
SUBSEQUENT EXAMINATION . 

Note 3.- Displaced persons, who have lost their original 
Matriculation Certificate in Pakistan , should obtain duplicate 
certificate from the University concerned . If they are unable 
to obtain the duplicate Matriculation certificate from the 
University , they should submit an extract from the Univer 
sity Gazette in which their results were published showing 
their date of birth and certified by the Registrar or the Head 
master. 

(ii) Ceitificaie of Educational Qualifications - A candi 
date must submit a certificate or diploma, in original, with 
a copy thereof, showing that he has one of the qualifica 
tions prescribed in Rule 10 (a ) . The certificate submilted must 
be one issued by the authority ( i.e . University or other 
examining body ) awarding the particular qualification . If 
such a certificate or diploma is not submitted , the candidate 
must explain its absence and submit such other evidence , 
in original, as he can to support his claim to the requisite 
qualifications. The Commission will consider this evidence 
on its merits but do not bind themselves to accept it as 
sufficient. 

A candidate appearing at this examination under Rule 10 (6 ) 
niust submit in original with a copy thereof, a certificate 
from the Head of the Institution last attended by nim before 
joining the Armed Forces , showing the class in which he was 
siudying , the date on which he discontinued his studies at the 
Institution , and the year in which he would have appeared at 
an examination for the award of any of the qualifications 
prescribed in Rule 10 ( a ) , if he had not discontinued his 
studies on joining the Armed Forces. The signatory of the 
certificate should give his designation in full, and also indicate 
the name of the university etc . to which Institution is 
aífiliated . 

NOTE . A candidate who has appeared at an examination 
the passing of which would render him eligible to appear at 
this examination vide Rule 10 ( a ) but has not been informed 
of the result may apply for admission to the examination . A 
candidate who intends to appear at such a qualifying exami 
nation may also apply provided the qualifying examination is 
completed before the commencement of this examination . Such 
candidates will be admitted to the examination if otherwise 
eligible , but the admission would be deemed to be provisional 
and subject to cancellation if they do not produce proof of 
having passed the examination , as soon as possible , and in 
any case not later than two months after the commencement 
of this examination , 

( iii) Two copies of Photograph . - A candidate must sub 
mit two identical copies of his recent passport size ( 5 cm . x 
7 cm , approximately ) photograph , one of which should be 
pasted on the first page of the application form and the other 
copy should be firmly attached with the application form . 
Each copy of the photograph should be signed in ink on the 
front by the candidate. 

6 . Candidates are warned that if an application is not 
accompanied with any of the documents mentioned under 
paragraphs 3 and 5 above , it is liable to be rejected , and no 
appeal against its rejection will be entertained . If for rea 
sons beyond his control a candidate is not able to submit 
any of the documents mentioned in paragraphs 3 and 5 above 
with the application , he should state the reasons while sub 
mitting the application which will be considered by the Com 
mission on merits. Ile should submit the remaining docu 
ments soon after the submission of the application , and in 
any case they must reach the Commission s office within one 
month after the last date prescribed for receipt of applica 
tions. He should in no case delay submission of application 
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which must l each the Commission s Office before the date 
Specited in paragraph of the Notice . 

Candidates are also warned that they should in no case 
correct or aller or otherwise lamper with any cntry in the 
documents submitted by thein nor should they submit 
tampered document. If there is any inaccuracy or any dis 
crepancy between two or more such documents , an explana 
lion regarding the discrepancy may be submitted separately . 

7 . A candidate who claims to belong to one of thc Sche . 
Juled Castcs or the Scheduled Tribes should submit in 
support of his claim a certificate , in original, with a copy 
llicrcof , in the forni given below from the District Officer or 
the Sub -Divisional Officer or any other officer , as indicatel 
below , of the distirct in which his parents ( or surviving 
parent ) ordinarily reside , who has been designated by the 
State Government concerned as competent to issue such a 
certificato , if both his parents are dead, the officer signing the 
Certificate should be of the district in which the candidate him 
self ordinarily resides otherwise than for the purpose of his 
own education , 
The form of the certificare to be produced by Scheduleid 
Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appoint. 

men ! to posts under the Government of India 
This is to certify that Shri/Shrimati / Kumari* . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . son / daughter of . . . . . . . . . . of village / 
town * . . . . . . . . . . . . in District / Division * . . . . . . . . . . . . . . . 
of the State / Union Territory of . . . . . . . . . . . . . . . . 
belongs to the . . . . . . . . . . . . . . . Casto / Tribe * which is 
recognised as a Scheduled Castc / Scheduled Tribe * under the 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification ) 
Order, 1956 reand with the Bombay Reorganisation Act, 1960 
and the Punjab Reorganisation Act 1966 .* 


Commissioner/Deputy Collector / 1st Class Stipen 
(liary Magistrate / City Magistratç / + Sub -Divisiona 
Magistrute / Taluka Magistrate / Executive Magistrate ! 
Extra Assistant Commissioner , 

F ( not below the rank of 1st Class Stipendiary 

Magistrate ), 
(ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Pre 

sidency Magistrate / Presidency Magistrate . 
(iii ) Reveille Oficers not below the rank of Tehsildar. 
( iv ) Sub - divisional Omcer of the area where the candi 

dlatc and /or his family normally resides , 
( v ) Administrator / Secrelary to Administralor / Develop 

ment Officer ( Laccidive and Minicoy Islands ) 
8 . ( i) A displaced porson from erstwhile East Pakistani 
claiming agc concession under Rule 6 ( b ) (iv ) should produce . 
should produce a certificate , in original, together with a copy 
thereof, from one of the following authorities to show that 
he is a hona fide displaced person from the erstwhile East 
Pakistan and had migrated to India on or after 1st January 
1964 but before 25th March , 1971 : 
( 1 ) Camp Commandant of the Transit Centres of the 

Dandakalanya Projector of Relief Camps in 

various States . 
( 2 ) District Magistrate of the arca in which he may, 

for the time being , be resident. 
( 3 ) Additional District Magistrates in charge of Refugee 

Rehabilitation in their respective districts , 
( 4 ) Sub -Divisional Officer, within the Sub - Division in 

his charge . 
( 5 ) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West 

Bengal / Director (Rehabilitation ), in Calculta . 
( ii ) A candidate from the Union Territory of Pondicherry 
claiming age concession under Rule 6 (b ) ( ii ) or 6 (b ) ( lii ) 
in original, together with a copy thercof, a certificate from 
the Principal of the educational institution ho has attended 
10 show that he had reccived education through the mediuni 
of French at somo stage. 

(iii) A candidate claiming age concession as a repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka ( formerly known as Ceylon ) 
under Rulc 6 ( b ) ( v ) or 6 ( b ) (vi ) should produce in original 
together with a copy thereof, i certificate from the High 
Commission for India in Sri Lanka to show that he is an 
Indian Citizen who has migrated to India on or after 1st 
November, 1964 , under the Indo -Ceylon Agreement of Oc ! o 
her, 1964 . 

( iv ) A candidate from the Union Territory of Goa, Daman 
and Diu claiming age concession under Rulo 6 ( b ) ( vii) shoul. 
produce a certificate in original together with a copy thereof 
from one of the following authorities in support of his 
claim : - - 

( 1 ) Director of Civil Administration , 
( 2 ) Administrator of the Concelhos . 
( 3 ) Mamlatdars. 


the Constitution (Jammu and Kashmir ) 
Order, 1956 


Scheduled 


Castes 


the Constitution (Andaman and Nicobar Islands ) Scheduled 
Tribes Order, 1959 * 
the Constitution ( Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled Castes 
Order, 1962* 


the Constitution ( Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled Tribes 
Order, 1962 % 
the Constitution ( Pondicherry ) Scheduled Castes Order, 1964 " 
the Constitution (Scheduled Tribes ) (Uttar Pradesh ) Order, 
1967 * 
the Constitution (Goa, Daman and Diu ) Scheduled Castęs 
Order, 1968 % 
the Constitution ( Goa , Daman and Diu ) Scheduled Tribes 
Order, 1968 % 


the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes Order, 1970 * 


2 . Shri/ Shrimati/ Kumari * 

4 , . . , . , and / or 
his /her family ordinarily reside ( s ) in village / town * . . . . . . . 

. . . . . . . of . . . . . . . . . . . . District/ Division 
ate / Union Territory of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


of the 


Signature . . . . . . . . . . . . 
Designation . . . . . . . . . . . . 

(with scal of Office ) 


Date . . . . . . . . . . . . 

State / Union Territory * 
* Please delete the words which are nol applicable. 
NOTE . — The terni ordinarily resilc ( s ) Lised here will 

lavc thc Yame meaning as in Section 20 of ile 

Representation of the People Act, 1950 . 
*** Officers competent to issue Caste / Tribe certificates , 
(i) District Magistrate / Additional District Magistrate 

Collector /Deputy Commissioner / Additional Deputy 


( v ) A candidate who has migrated from Kenya , Uganda 
or the United Republic of Tanzania ( formerly Tanganyika 
and Zanzibar ) claiming a de concession under Rule 6 (b ) ( viii ) 
should produce a certificate , in originel, together with a copy 
thercof, from the District Magistrale of the area in which he 
may , for the time being, he resident to show that he is a 
bona fide migrant from the countries mentioned above . 

( vi ) A candidate claiming age concession as a repatriate 
of Indian origin from Burma under Rule 6 ( b ) ( ix ) or ( b ) 
( x ) should produce , in original, together with a copy thereof, 
the identily certificate issued to him by the Embassy of India , 
Rangoon , to show that he is an Indian citizen who has migrat 
cd to India on or after 1st June , 1963, or a certificate front 
the District Magistrate of the area in which he may be resi 
dent to show that he is a bona fide repatriate from Durm ? 
and has migrated to India on or after 1st June, 1963. 

( vii ) A candidate disabled while in the Defence Services 
claiming a ve concession under Rule 6 (b ) ( xi) or 6 ( 0 ) ( xii ) 
should produce , in original together with a copy thereof, a 
certificate in the form prescribed below from the Director 
General Resetilement, Ministry of Defence , to show that ho 
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was disabled while in the Defence Services, in operations 
during hostilities with any foreign country or in a disturbed 
area , and released as a consequence thereof, 

The form of certificate to be produced by the cundidate 
Certified that Rank No. 

Shri 

- of 
Unit 

---- -- was disabled while in the Defence 
Services , in operations during hostilities with a foreign coun 
try , in a disturbed arcn * and was released as a result of such 
disability . 

Signature . 
Designation . . . .. . 

Date . . . . . . . . . 
* Strike out whichever is not applicable . 

( viii ) A displaced person from Pakistan claiming age con 
cession under Rule 6 ( b ) ( xiii ) or 6 ( b ) ( xiv ) should produce , 
in original, his refugee registration card or a certificate from 
the District Magistrate of the area in which he may for the 
time being be resident to show that he is a bona fide displaced 
person . 

( ix ) A candidate from the Andaman and Nicobar Islands 
claiming age concession under Rule 6 (b ) ( xv ) should produce, 
in original, together with a copy thereof, a certificate from 
one of the following authorities stating that he is a bona fide 
resident of the Andaman and Nicobar Islands : 

1. Chief Commissioner. 
2 . Deputy Commissioner. 
3. Additional Deputy Commissioner. 
4 . Additional District Magistrate . 

5 . Any of the Assistant Commissioners. 
( x ) A candidate claiming age concession as a repatriate 
from Sri Lanka ( formerly known as Ceylon ) under Rule 
6 ( b ) (xvi ) should produce , in original, together with a copy 
thereof, a certificate from the High Commission for India in 
Sri Lanka stating that he is an Indian citizen who has come 
to India under the Repatriation Scheme of the Government 
of Sri I auka (formerly known as Ceylon ) . 

9 . A person in whose case a certificate of eligibility is 
required should apply to the Government of India , Cabinet 
Secretariat ( Department of Personnel and Administrative 
keforms ) for issue of the required certificate of eligibility in 
his favour. 

10 . THE CERTIFICATES MENTIONED IN PARA 
GRAPHS 3 , 5 ( i) , 5 ( ii) , 7 AND 8 ABOVE SHOULD 
INVARIABLY BE SENT IN ORIGINAL (WITH COPIES 
THEREOF ) . THE COMMISSION DO NOT ACCEPT 
ONLY COPIES OF THESE CERTIFICATES WHETHER 
ATTESTED OR OTHERWISE . 

THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES FORWARD 
ED IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPHS 3 , 5 (i ) 5 (ii ) 
7 AND 8 ABOVE WILL BE RETURNED WHEN THE 
RESULT OF THE APPLICATION IS COMMUNICATED . 
CANDIDATES ARE ADVISED TO KEEP ATTESTED 
COPIES OF THEIR CERTIFICATES BEFORE SUB 
MITTING THEM TO THE COMMISSION . THE COM 
MISSION CANNOT RETURN THE CERTIFICATES 
FARLIER THAN THE DATE OF COMMUNICATION 
OF THE RESULT OF THE APPLICATION FOR WHAT 
EVER PURPOSE THEY MAY BE REQUIRED , NOR CAN 
THEY SUPPLY ATTESTED COPJES . 

If a candidate has already submitted the certificates re 
quired in paragraphs 3 , 5 (i ) , 5 ( ii ) , 7 and 8 above in 
connection with another examination conducted by the Union 
Public Service Commission and if they have not yet been 
returned to him , he should mention the fact when submitting 
his application , and if possible enclose a copy of each certi 
ficate . If the certificates are not with the Commission , they 
should be seni with the application , irrespective of whether 
the candidate appeared at a previous examination conducted 
by the Commission or not. 

11 . If i candidate does not re eive an acknowledgement 
of his application within a fortnight from the last date of 
receipt of applications for the examination , he should at once 
contact the Commission for the acknowledgement. 

12 . Every candidate for admission to this examination will 
be informed at the earliest possible date of the result of his 
application . It is not, however , possible to say when the 
result will be communicated . But if a candidate does not 


receive from the Union Public Service Commission a com 
munication regarding the result of his application one inonth 
before the commencement of the examination , he should at 
once contact the Commission for the result. Failure to 
comply with this provision will deprive the candidate of any 
claim to consideration , 

13. Copias of pamphlets containing inter alia the question 
papers of the India . Administrative Service etc . Examination 
held in the past are on sale with the Manager of Publications, 
Civil Lines , Delhi- 110006 . and may be obtained from him 
direct by mail orders or on cash payment. These can also 
he obtained only against cash payment from (i ) the Kitab 
Mahal, 14 Janpath , Barracks A , New Delhi- 110001, ( ii) Sale 
counter of the Publication Branch , Udyog Bhawan , New 
Delhi- 110001, and (iii ) the Government of India Book 
Depot, 8 K , S . Roy Road , Calcutta - 1. The pamphlets are 
also obtainable from the agents for the Government of India 
publications at various mofussil towns , 

14 . Communications regarding Anplications. -- ALL COM 
MUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION 
SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY , 
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION , DHOLPUR 
HOUSE , SHAHJAHAN ROAD , NEW DELHI- ( 110011) , 
AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOW 
ING PARTICULARS : 

( 1 ) NAME OF EXAMINATION . 
( 2 ) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION . 
( 3) ROLL NUMBER ( IF COMMUNICATED TO 

CANDIDATE ) . 
( 4 ) NAME OF CANDIDATE ( IN FULL AND IN 

BLOCK CAPITALS ) . 
(5 ) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICA 

TION . 
N . B . - COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE 
ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO . 

15. Change in Address. - A CANDITATE MUST SEF 
THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE 
ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE RE 
DIRECTED . IF NECESSARY , CHANGE IN ADDRESS 
SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION 
AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PAR 
TICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 14 ABOVE 
ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT 
TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES. THEY 
CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE 
MATTER 

Advertisement No. 21 
Applications are invited for undermentioned posts . Age as 
on 1- 1 -1973 must be within the prescribed age limits but is 
relaxable for Government servants except where otherwise 
specified . Upper age limit relaxable upto 45 years for certain 
categories of displaced persons from erstwhile East Pakistan , 
repatriates from Burma and Sri Langa and for persons who 
migrated from East African countries of Kenya , Uganda and 
United Republic of Tanzania . Upper age limit relaxable by 
5 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates . 
No relaxation for others save in exceptional circumstances and 
in no case beyond a limit of three years. Qualifications relax 
able at Commission s discretion in case of candidates otherwise 
well- qualified . Higher initial pay may be granted to specially 
qualified and experienced candidates except where otherwise 
specified . 

Particulars and application forms obtainable fiom Secretary , 
Union Public Service Commission , Dholpur House, Shahjahan 
Road, New Delhi- 110011. Requests for forms must specify 
name of post, Advertisement number and item number and 
should be accompanied by self-addressed unstamped envelopes 
for each post at least of size 23 x 10 cms., indicating thereon 
name of post for which forms are required . Commission may 
remit fee in the case of genuinely indigent and bona -fide dis 
placed persons from erstwhile East Pakistan who migrated on 
or afte , 1- 1 - 1964 but before 25 - 3 - 1971 and to repatriates from 
Burma and Sri Lanka who migrated on or after 1st June, 1963 
and 1st November, 1964 respectively . Separate application 
with separate fue required for each post. Candidates abroad 
mav apply on plain paper if forms are not available and depo 
sit fee with local Indian Embassy. If required , candidates must 
appear for personal interview . Closing date for receipt of 
applications with crossed INDIAN POSTAL ORDER for 
RS. 8 .00 (Rs. 200 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) 
25th June , 1973 ( 9th July , 1973 for applicants from abroad 
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and for those in the Andaman and Nicobar, Laccadive , Mini 
coy and Amindivi Islands ). Treasury receipts not acceptable . 

Posts at S . Nos, 1, 5 and 11 permanent but appointment on 
temporary basis . Posts at S . Nos . 9 , 10 , 12 and 13 temporary 
but likely to be made permanent Posts at S . Nos . 2 , 4 , 6 , 7 , 
14 and 15 temporary but likely to continue indefinitely , Posts 
at S . No . 8 temporary but likely to continue . Posts at S . Nos . 
3 and 16 temporary . 

Two post at S . No. 2 and one post at S . NO. 12 reserved 
for Scheduled Caste s candidates . Two posts at S . No . 2 and 
one post at S . No, 8 reserved for Scheduled Tribes candi 
dates. Four posts at S . No . 2 reserved for Scheduled Castos 
candidates failing which reserved for Scheduled Tribus candi 
dates, One post at S . No . 2 reserved for Scheduled Tribes 
candidates failing which reserved for Scheduled Castes candi 
dates, Post at S . No , 3 reserved for Scheduled Castes candi 
Jates failing which reserved for Scheduled Tribes candidates 
und failing both to be treated as unreserved . Two posts cach 
at S . No . 15 exclusively reserved for Schedulod Castes and 
Scheduled Tribes candidates , 

9 posts at S . No . 2 and 5 posts at S . No . 15 rosorved for 
Emergency Commissioned / Short Service Commissioned Officers 
who were commissioned in the Armed Forces on or after 
1 -11- 1962 but beforç 10 - 1 - 1968 or who had joined any pre 
Commission training before the latter date , but who were 
commission after that date and are released / invalided owing 
to disability attributablo to Military Service / due to be released, 
if available ; otherwise to be treated as unreserved . Out of the 
9 posts at S . No . 2 , onc oach reserved for ECOs / SSC 
belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes comniu 
nity , if available , otherwise to be treated as reserved for ECOS / 
SSCOs belonging to the general category and falling both to 
be treated as unreserved . Out of tho 5 posts at S . No . 15 , ons 
po.it cach is reserved for Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes candidates belonging to the category of ECOS / SSCO , if 
available , oiherwise to be treated as reserved for general candi 
dates belonging to the category of ECOS /SSCOs and failing 
both all these five posts will be treated as unreserved . 

1. ONE DIRECTOR , NATIONAL MUSEUM , NEW 
DELHI, DEPARTMENT OF CULTURE , PAY : Rs, 2000 
100 - 2500 . AGE LIMIT : 50 years. QUALIFICATIONS : 
ESSENTIAL : (i ) At least a Second Class Master s Degree in 
Fine Arts or Archaeology or Indian History or Anthropolog ! 
from a recognised University or cquivalent. ( ii ) About 15 
years experience in a sonior administratve position in a museum 
of national / international reputc ; or about 10 years experience 
as such with a Diploma in Museology . ( ii ) Research experience 
in llie ficld of Fine Arts or Archaeology or Indian History or 
Anthropology with evidence of published research work und 
ability to guide advanced research , ( iv ) Experience in acquis 
ing collections for muscums, organising exhibitions and educa 
tional programos , 

2 . THIRTY - SIX CIVILIAN OFFICERS GRADE 10 
( TWENTY CANDIDATES HAVING EXPERIENCE IN 
STORES ACCOUNTING AND SIXTEEN CANDIDATES 
HAVING EXPERIENCE IN ADMINISTRATION AND 
MAN MANAGEMENT ), BORDER ROADS DEVELOP 
MENT BOARD , MINISTRY OF SHIPPING AND TRANS 
PORT. PAY : Rs. 400 _ 400 _ - 450 - 30 — 600 - - 35 _ - 670 - EB - .. 
354 - 880 . AGE LIMIT : 30 years, Not relaxable for Govern 
ment servants . QUALIFICATIONS : ESSENTIAL : ( 1) A 
Degree from a recogoised University (il ) About 5 years 
administrative , industrial or managerial experience in General 
Management, Establishment, Finance and Accounts , Personnel 
Management & Welfare in supervisory capacity in a Govern 
ment department, public body or commercial concern of repute 
or about 5 years experience of security works in organisations 
like Defence Services, Police etc , OR About 5 years experience 
in a supervisory capacity in indenting , purchase and mainten 
ance of technical stores and keeping of stores accounts in a 
Government department or a public body or a commercial 
concern of rcputc . 

3 . ONE ASSISTANT COMMISSIONER ( ANIMAL GENE 
TICS POPULATION ) , MINISTRY OF AGRICULTURE. 
PAY : Rs. 700 — 4041100 - 50 / 2 — 1250 . AGE LIMITS : 45 
years QUALIFICATIONS : ESSENTIAL : ( i ) Degree in 
Veterinary Science or Animal Husbandry of a recognised Uni 
versity or equivalent , (ii ) Post-Graduate Degree in Population 
Genetics . ( iii ) ( 11 ) About 5 years practical experience in 
management of Calile Breeding Farms, OR (b ) About 5 years 
l escarch experience in Cattle Breeding . 


4 . ONE SENIOR SCIENTIFIC OFFICER , GRADE I, 
SOLID STATE PHYSICS LABORATORY , MINISTRY OF 
DEFENCE. PAY : Rs, 700 50 _ - 1250 . AGE : Preferably 
below 40 years . QUALIFICATIONS : ESSENTIAL : ( i ) Al 
least Second Class Master s Degree in Physics of a recognised 
University or equivalent, ( ii ) About 4 years experiencc in the 
technology of Solid State materials such as ferrites and garnets . 

5 . ONE ASSISTANT DIRECTOR GRADE 1 (DYELNG ) , 
OFFICE O ) : THE TEXTILE COMMISSIONER , BOMBAY , 
MINISTRY OF FOREIGN TRADE , PAY : Rs. 400 - - 400 
450 - - 30 - - 600 - -- 3 - - 070 - - EB - 35 - - 950. AGE LIMIT : 35 
years , QUALIFICATIONS : ESSENTIAL : ( i ) Degree in Tex 
ule Chemistry Oi Chetnical Technology or Master s Degree in 
Chemistry trou ) a recognised Univcrsity or cquivalent. ( ii ) 
About 3 years experience in a responsible capacity in a textile / 
woollen or artificial fabrica mill as Dyer, Bleacher or Finisher 
or in a Government or semi-Governucnt Organisation dealing 
in processing of fabrics or with Dyes and chemicals. 

6 . ONE SENIOR SCIENTIFIC OFFICER ( SEROLOGY ) . 
CENTRAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY , NEW 
DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS . PAY : Rs. 400 
40 - - 800 - 50 - 950 . AGE LIMIT : 35 years , QUALIFICA 
TIONS : ESSENTIAL : (i ) M . Sc , Degree in Bio - Chemistry 
Bacteriology Oi Zoology of a recognisea University or equiva 
lent, ( ii) About five years analytical / serological experience . 

7. ONE JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER , VEHICLES 
RESEARCH & DEVELOPMENT ESTABLISHMENT, 
AVADI, MIN . OF DEFENCE . PAY : Rs. 350 — 25 - - 500 
30 — 590 % EB - 30 – 800 - - EB - 30 - -- 830 _ 35 _ - 900 . AGE : 
Preferably below 30 years, QUALIFICATIONS : ESSEN . 
11ALi Second Class Degree in Metallurgy of a recognised 
University or equivalent. 

8 . TWO FARMS OFFICERS, MILITARY FARMS, 
MINISTRY OF DEFENCE . PAY : Rs. 350 - - 25 - - 500 - 30 % 
590 - EB - 30 - 800 . AGE LIMIT : 35 years , QUALIFICA 
TIONS, ESSENTIAL : ( i ) Degice in Agriculture Or Dairying 
of a recognised University or equivalent, (ii ) About 3 years 
practical experience of field work in Agriculture . 

9 . ONE LECTURER IN CHEMISTRY, COLLEGE OF 
NURSING , NEW DELHI, DIRECTORATE GENERAL Or 
HEALTH SERVICES, PAY : Rs. 325 - - 25 - 500 - 30 _ 650 . 
AGE LIMIT : 35 years. QUALIFICATIONS : ESSENTIAL : 
Al list Second Class M . Sc . Degree in Chemistry from a 
recognised University or equivalent. 

10 . ONE PRINCIPAL , MARITIME SCHOOL , GOVERN 
MENT OF GOA , DAMAN & DIU , PAY : Rs. 590 - 30 
830 — 35 — 900 , AGE LIMIT : 35 yours , QUALIFICATIONS : 
ESSENTIAL : (i ) Matriculation or equivalent. ( ü ) Master 
Oi Mate (Home Trade ) . (iii ) About 2 years experience as 
Jostructor in a Maritime School or any similar establishment. 

11. ONE COMPANY PROSECUTOR GRADE II, DE 
PARTMENT OF COMPANY AFFAIRS, MINISTRY OF 
LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS. PAY : Rs. 
350 — 25 _ - 575. AGE LIMIT : 30 years. Not relaxable for 
Government servants. QUALIFICATIONS : ESSENTIAL : 
( i) Degree in Low of a recoguised University . ( ü ) At least 
one year s experience of conducting cuscs in criminal courts 
or dealing with legal matters in Government or quasi-Govern 
ment Organisations. ( iii) Knowledge of Regional Language . 

12 . FOUR DEPUTY DIRECTORS OF INSPECTION , 
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS , MINISTRY OF 
LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS. PAY ; Rs. 
1100 - 50 - 1400 . AGE LIMIT : 40 years. QUALIFICA 
TIONS : ESSEN7141 : Chartered Accountaot / Cost and Works 
Accountant with 8 years experience as Chartered Accountant/ 
Cost and Works Accountant preferably with Joint Stock 
Companies, 

13. TWO INSPECTING OFFICERS / COMPANY AC 
COUNTANT, DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS , 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
PAY : Rs. 700 - 40 — 1100 – 50 / 2 — - 1250 . AGE LIMIT : 35 
years . QUALIFICATIONS : ESSENTIAL : Chartered Ac 
countant Cost and Works Accountant with five years experi 
cncc as Chartered Accountant/ Cost and Works Accountant 
preferably with Joint Stock Companies, 

14 . ONE KIESEARCH OFFICER (ECUNUMICS ) , CABI. 
NET SECRETARIAT ( DEPARTMENT OF CABINET 
AFFAIRS) . PAY : RS, 400 — 400 _ 450 _ 30 _ 600 - - 3546704 
EB - 35 - 950 . AGE LIMIT ; 30 years , QUALIFICATIONS : 
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rescived and one post is reserved for Scheduled Castes carn 
dates failing which for Scheduled Tribes candidates and faillog 
both the post is to be treated as unreserved . Other conditions 
remain unchanged , Closing date for receipt of applications 
extended to 25- 6 -73 (9 - 7 - 73 for Applicants from abroad and 
for those in the Andaman and Nicobar, Laccadive, Minicoy 
and Amindivi Islands ) . Those who lave already applied in 
l esponse to Commission s earlier advertisement No . 50 need 
not apply again . 


INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE ETC . ( RELEASED 
EMERGENCY COMMISSIONED / SHORT SERVICE COM 

MISSIONED OFFICERS ) EXAMINATION , 1973 . 


ESSENTIAL : ( i ) Secood Class Master s degrce in Economics 
from a recognised University or equivalent. (ii) About 3 years 
experience in research and analysis of cconomic data in a 
responsible post . 

15 , EIGHTEEN ECONOMIC INVESTIGATORS , GRADE 
I, PLANNING COMMISSION . PAY : Rs. 325 - 15 - 475 
EB --- 204 575 . AGE LIMIT : 30 years , QUALIFICATIONS : 
ESSENTIAL : 1, Fortwo posts in the Agriculture Discipline. 
( i ) Master s degree in Agricultural Economics of a recognised 
University or Master s degree in Agriculture with Agricultural 
l: conomics as a subject of study, ( ii) About 2 years experience 
in Economic Investigation or research in the field of agricul 
tu : c under Governm :nt or Semi-Government Department or 
it Rescarch Iostitute of rcpute . 11. For Nine posts in the Eco 
vomics Discipline : - (1 ) Master s degree in Economics or 
Commerce of a recognised University or equivalent. (l ) About 
2 years experience of economic research / invostigation in a 
Government offlco or research institute preferably relating to : 
( a ) Public finance & taxation - - 4 posts . ( b ) Problem of Indian 
trade - one post , ( c ) Jostitutional financo - Banking and other 
financial institutions- - one post. ( d ) Estimation of National 
income and savings and investnent- - onc post , ( e ) Transporta 
tion Economics one post. ( f ) Analysis of agriculture / induz 
liiel / social development problems- 000 post. 111. For Seven 
rosis in the Statistics Discipline : - (i ) Master s degree in 
Siatistics , Mathematics/ Economics (with Statistics ) of a recog 
Discu University or equivalent OR Degree of a recognised 
University with Mathematics / Economics Statistics as a subject 
and a diplomna in Statistics , after at least 2 years post -graduate 
training in a recognised instituiton . ( U ) Abow 2 year ; cxpericnce 
of Statistical work involving collecion compilation and inter 
pretation of Statistical data (o a Govt. office or research instituto 
preferably relating to : ( a ) Hoalth Schemes one post. (b ) 
Labour and Employment Statistics — one post. ( c ) Jodustrial 
development work and Industrial Statistics relating to produc 
tion prices ctc . — orie post, ( d ) Experience in Operational or 
cconometric research and /or knowledge of electronic computer 
programming - two posts. ( e ) Manpower, employment and 
Jabour forcc - onc post . ( f) Education - one post . 

16 . ONE LECTURER ( JUNIOR SCALE ) (PHYSICAL 
EDUCATION ) , ANDAMAN AND NICOBAR ADMINIS 
TRATION , PORT BLAIR . PAY : Rs. 300 25 600 . AGE 
LIMIT : 30 years. QUALIFICATIONS : ESSENTIAL : ( i ) 
Master s Degree in Physical Education from a recognised 
University / Institution OR ( li) ( a ) Master s Degree from a 
recognised University or cquivalent. ( b ) Degree or Diploma 
in Physical Education of a recognised University , Institution . 

CORRIGENDUM 
TWO SMALL, INDUSTRIAL PROMOTION OFFICERS 
( GLASS / CERAMICS ) , OFFICE OF THE DEVELOPMENT 
( OMMISSIONER SMALL SCALE INDUSTRIES, MINIS 
TRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT. Reference item 
U of Commission s Advertisement No. 50, published on 
9 - 12 - 72. It is notified for gcneral information that the number 
of posts has since increased from two to sir , The additional 
posiy are permanent but appointment will be made on tempo 
tory basis . Of the additional four posts, three posts are un 


The Union Public Service Commission will hold a competi 
tive examination commencing on 29th September. 1973, for 
selection of " Released " Emergency Commissioned / Short 
Service Commissioned Officers who were commissioned in the 
Armed Forces after 1st November 1962, but before 10th Janu 
ary 1968 or who had joined any prc -Commission training 
before the later date but were commissioned on or after that 
dute , for appointment to Indian Administrative Sorvice , Indian 
Forcign Service, Indian Police Service , and Ceatral Services, 
Cluse I and Class II (including Civil and Police Services , Class 
II in Union Territories ) , as specified in Commission s Notko 
for this examination published in the Gazette of India dated 
26th May , 1973. , 1GE ; Below 24 years on ist August of the 
yeah of joining pre - Commission training or getting Commission 
(where there was only rost-Commission training ) ; relaxable 
in favour of Scheduled Castes, Schedulcd Tribes and certain 
other categories . QUALIFICATIONS : Degree of a recognised 
Univcısity or certain ouer qualifications recognised for the 
purpose , Candidates who , when they appeared before a Ser 
vices Selection Board as candidates for grant of Emergency 
Cominission /Short Service Commission in Armed Forces, were 
studying in a recognised instituton , e .g ., a University / an institu 
tion affiliated to a University for award of any of aforesaid 
qualifications , but who having discontinued their studics because 
or joining Armed Forces have not acquired such qualification , 
also eligible to appear at the examination , subject to certain 
conditions regarding age . Full particulars and application 
forms obtainable from Union Public Service Commission , 
Dholpair House , New Delhi ( 110011 ) by remitting Re. 1.00 
by money order or on cash payment at counter in Commis 
sion s office . Candidates inust stale clearly on money order 
coupons " INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE ETC . 
( RELEASED EMERGENCY COMMISSIONED / SHORT 
SERVICE COMMISSIONED OFFICERS) EXAMINATION , 
1973" and also give their names and full posial addresses in 
block lotters. Postal orclers or cheques or currency notes not 
acceptable ju lieu of money orders . Full particulars and 
application forms also obtainable free from ( 1 ) Command 
Headquarters , ( 2 ) Corps Headqua : l2rs , ( 3 ) Division Head 
quicters , ( 4 ) Alca Headquarters and ( 5 ) Sub - Aree Head 
quartcis . Completed applications MUST reach Union Public 
Sorvice Commission by 9th July , 1973 (23rd July , 1973 for 
candidates residing abroad / overseas ) . 


RAJENDRA LAL , Secretary , 
Union Public Service Commission . 
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